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श्रीमद्धगवद्रीताया इदं श्रीभयवद्धाघ्य परमविवेककमहाधनानां 
तत्वनिरूपणसमाद्रप्रमयिनां मत्सरमत्स्यदुगेन्धगन्धविरदितानां परभसमः 
हेणीयानमिपर्चिमविपरिचर्तां करकमल्योः सबहुमानं निधान तत्व- 
चिन्तामणेः समप्येते परमादरेण निद्रेण भया । अत्र स्वातन्न्येण मया 
श्रीमगवद्चननिवेचनाय महतो देवस्य सत्यस्य परिगवेषणाय च यथा- 
दाक्यं प्रयासो व्यधायि ¦ यद्यपि बहुनामयुदाराणां परभोदारकोपाणां 
केषांचित्कोपभाजनमहं भवेयमिति त निईचप्च तथापि मन्ये सवंशाच्न- 
महोदधिविलोडनचतुरचणानामवदयमनत्र पीयूषनिज्षरिणौ ष्टिमया निरू 
पित सक्वतन्सनिचयं विधास्यत्येव निजरसं निभर चेति ! सन्त्येवात् 
बहवोक्षरन्रययः परमनकाशामावेन नापारि मया शुद्धाश्चुदढनिदशेनपत्न निवेश- 


यितुमिति सप्रश्रय विदुषः क्षमां याचमान उपतिष्ठेहम्‌ । 

अव्र भन्ये श्रीमीतायाः भ्रथभसेव षर्कं विव्रत॒ भवति ! यथा- 
वकाश यथावसरं चाव्िष्टे अपि दे षटके अनयेवें रीत्या वित्रत्योपः 
हरिष्यामि सपययिष्यामि च विदुषां मनोदेवम्‌ । 


विदुषामाश्नव 
भगवदाचायं 


अहभदाबाद्‌ *9 
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राजनगर सोसादटी । 





र 





मया व 


किञ्चिदावद्यकम्‌ 


स्खलन मनुष्याणां दूषणमपि मूषणं चापि ! दूषणं मत्वा श्राथये 
मयवद्धाष्ये प्रमादतो जातास््रुखो रदस्य किचित्‌ । पत्रेपरिवतने वतो मे 
दटिरदीततवती कादचनान्न तरुटः ! यथा १०७ पृष्ठे प्रकृतेः क्ियमाणा- 
नीत्वस्य भाष्ये द्वितीयस्यां पर्क्तौ `` सथूलदेहानां चेहेत्यस्याम्र जनकस्येति- 
पदस्यानुपस्थि.तः । तत्रैवं पस्तिव्य--“किन्त्वपञ्चीकृतभूलेदुभूतेन्दरियाणां 
पश्चीरृतभूतोदुभूतस्थूल्देश्ानां चेद जनकस्य अकृतिग्रहणेन ग्रहणम्‌ ।* एव 
१५ पृष्टे “निमित्तानि च परयाभीः त्यस्य भष्येन्तिमायां पल्कतौ ...मधि- 
तिष्ठितामित्यस्य स्थाने मधितिष्टताभितिपस्तिव्यम्‌ । एवमन्यत्रापि विदरः 
द्विमैदालमावेः परिक्ष्य विविच्य च पठनीयमिति भूयो भूयो विनिवेद- । 
यामीति । 


विदुषामाश्चवः 


मगवदाचायैः 





म्रस्थायच्रयौ माष्यकार-सामसस्कारभाष्यकार 


परमहंसपसिजक स्वामी भगवदाचायेजी महाराज प्रणीत 


श्रीभगवदरीता-तत्व-विमरो 


पारुष्यं चापि वैमस्य निबद्धं दद्यतेत्र चेत्‌ । 
क्लाम्यन्त्वादिममुद्धि्या द्वितीयं भगवान्‌ महान्‌ ॥१॥ 


जयत्येव, सदा सत्यमिति विश्वस्य सवेथा । 

सदिष्येह तिरस्कारं पुरस्कारं च सद्धियाम्‌ ॥२॥ 

महाकारूण्यरत्नाग्धे भगवन्‌ भगवानसि । 

अदं भगवदाचायं; कस्ततः कलदोस्तु नौ ॥ ३॥ 

सत्यं मनसि मे वाचि सत्यमेव प्रतिष्ठते । 

ततः सत्येन त्वां सत्य पूजयामि पुनः पुनः ॥४॥ 

मथि प्रसीद भगवन्‌ निषीद्‌ हदये मम । 

गहाणाध्यं मया दत्तमेतत्परमपूरुष ॥ ५॥ 

गीताके सम्बन्धे दो ही बाते कहौ ज सकती । एक तो 

यह्‌ किं महमारतयुद्र वास्तविक घटना है, उदके पात्र वास्तविक 


है जौर महाभारतमे छिखी गयी हुई छोर बड़ी सभी घटना सत्य 
ह ओर तव श्रीकृष्ण भी सत्य हैँ ¦ दूसरी बात यह्‌ कदी जा सकती 
है कि महामारत म्रन्थ कल्पित घटनाओं तथा तत्काटीन दन्तकथाो- 
करा एक संमरहमातन्न है । तब श्रीकृष्ण मी कल्पित पात्र दै । महामारत- 
के ल्य कोई तीसरी बात नहीं कहीजा सतीह हां यह भौ 
कहु सक्ते है कि सत्यधटनायमिं असत्य ओौर काल्पनिक घटनाओं 
कामी संमिश्रण है] 

भगवद्रीता महामारतका ही एक अङ्ग है; अतः जो कुछ 
महामारतके धि कहा जौर माना जायगा, वह श्रीगीाको मी 
लागू होगा । यदि पहली बात मान दी लाय तो गीताका विचार 
निम्नटिखित प्रकारसे किय जा सकेगा । 

मगवद्वीताक्षा उत्थान अञ्जुनके व्यामोहसे होता है । उसके 
व्यामो जो स्प कारण देखे जति हँ वे निम्नल्खित है-- 

अन श्राचीनतनत्रवादी हृद्यका स्वामी है । उसमे भक्ति है, 
श्रद्ाहै, प्रमदे, विवेक मौह] सवसे अधिक वह श्रदवाटु है 
इसी ङयि जव पृतराष्टूने संजयको पाण्डवेकि पास भेला था तब 
मंजयके प्रचचरका अनु नपर्‌ बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था । पदचात्‌ 
युद्धका्मे श्रीकृष्ण भी अपने प्रवचनोसि उसे अपनी ओर आकृष्ट 
कर सके थे ¦ उसकी श्रद्राने ही उसके व्यामोहको जन्म दिया था । 
उसे कुठलियोमं पापप्रवेरका महान्‌ मय था । वणैसङ्कर सन्तानके 
उत्पन्न ॒होनेसे उसे पितरोके मूले-प्यासु पतित हो जानेकी चिन्ता 
थी । किसी भी कारणत गुरुजनोके वधम उसे महापातकका आभास 
होता था । उसके न्यामोहके ये ही तीन कारण दै! पण्डवसेना 


न्यून है या निवल दै, इसकी उसे तनिक मौ चिन्ता नहीं ह । यथपि 


७ 


हम जीततेगे या कौरव जीतेगे उसे यह विचार आया था; परन्तु निबै- 
र्ताकौ दष्िसे यह्‌ विचार नहीं ही उत्पन्न इआ था । यदि निखा 
हौ इस विचास्मै कारण होती तो वह यद्रा जयेम यदिवानो 
जयेयुः (२।६) एेसा कमी न कहता । वह तो इतना ही कहता 
कि हमारी सेना कम है, हमारा पक्ष निव है, हम पराजित हो 
जायगे | परन्तु वह्‌ यह्‌ जनता इमां भी किं हमारी सेना न्यून है, 
अतिन्यून है--ओर कौरवेना बहुसंय है तो भी वह॒ यही कहता 
है कि-पता नही, वह जीतेगे या हम जैतेगे । अतः सेनाके बराबर्के 
विचारसे वह कभी भी न्याकुक नहीं हु है यह तो अत्यन्त स्पष्ट है । 

अब स्पष्ट यह्‌ हु कि श्रीकृष्णको विचार करनेकेटिये केव 
तीन हौ विषय है-चौथा नहीं । उन फिरसे स्पत कर ठे-- 

(१) गुरुजन, स्वजनोके वधसे पाप होगा । 

(२) क्षत्रियोकि वधसे लियं वेधन्यभारको दूर करनेकेटियि 
अनुचित मार्ममे प्रयाण करेगी । 

` (३) वणैसंकर सन्तानोकौ उत्पत्तिसे पितर पिण्डोदकके अभावमे 

पतित हो जा्यगे । 

इन तीन विषयोपर ही कष्णाजुन-सवाद आशित है । श्रीकृष्ण- 
ने संख्या २ ओर संल्या २ कातो स्पदौही नहीं किया है | प्रथम 
सस्यापर ही उनका बहुत दीधेकाय प्रवचन हुभा है । जिसका 
दिचार्‌ भै आगे चलकर करूगा । 

यहां परं यह अवान्तर विचार कर ठेना बहुत आवस्यकर है किं 
्रकृष्णने संख्या दो रौर संख्या तीनके विषयपर एक भी शन्दो- 
च्चारण क्यों नहीं किया ? इसका उत्तर इतना ही है किं पितरोकि 
सम्बन्धमे श्रीकृष्णके विचार अजनके विचारसे टकराते ये । वह्‌ यह 


है मौर महामास्तमे छली गयी हुई छोटी कड़ी सभी घटनादे सत्य 
ह मौर तव श्रीकृष्ण भी सत्य ह । दूसरी बात यह्‌ कहौ जा सकती 
है कि महामारत म्रनथ कल्पित घरनायों तथा तत्कालीन दन्तकथाओं 
का एक संप्रहमात्र है । तव श्रीकृष्ण मी कच्पित पात्र है । महामारत- 
के ल्यि कोई तीसरी बात नहीं कहीजा सकती है। हां यह्‌ भी 
कह सक्ते हैँ छि सत्यपरनाओमे असत्य ओर काल्पनिक घटनाओं 
कामी संभिश्रण है । 

भगवद्वीता महाभारतका ही एक अङ्ग है ¦ अतः जो कुच 
महामारतके छ्य कहा ओर माना जायगा, वह श्रीगीाको मी 
लागू होगा । यदि पह बात मान छौ नाय तो गीताका विचार 
निम्निखित प्रकारसे किया जा सक्तेगा । 

भगवद्रीताका उत्थान अञ्जुनके व्यामोहसे होता है । उसके 
भ्यामो्मे जो स्पश कारण देखे जति है वे निम्नङखित है- 

अजन भराचीनतन््वादी हृदयका स्वामी है । उसमे भक्ति है 
भढाहै, प्रमदे, विवेक मौह । ससे अविक वह श्रदाटु है 
इ छ्यि जब धरतराषटूने संजयको पाण्डवेकि पास भेजा था तब 
सेजयके प्रवचनका अजु नपर बहुत बहा प्रभाव पड़ा था । प्रात्‌ 
युद्रका्े श्रीकृष्ण भी अपने प्रवचने उसे अपनी ओर आकृष्ट 
कर सके थे । उसक़ौ शद्रा ही उसके व्यामोहो जन्म दिया था । 
उसे कुरुलियोमं पापपरवेराका महान्‌ मय था । वणीसङ्कर सन्तानके 
उत्पन्न होनेसे उत्ते पितरोके मूखे-प्यास पतित हो जनकौ चिन्ता 
थी । किसी भौ कारणसे गुरुजनोके वधम उसे महापातकका आभास 
होता आ । उसके व्यामोहके ये हौ तीन कारण है । पण्डवसेना 
न्यून है या निने है, इसकी उसे तनिक भी चिन्ता नहीं हे । यथपि 


७ 


हम जीतेगे या कौरव जीतेगे उसे यह विचार आया था; परन्तु निनै- 
ताकौ इष्िसे यह विचार नहीं ही उत्पन्न हुआ था । यदि निबेरता 
ही इस विचास्मै कारण होती तो वह यद्रा जयेम यदिवानो 
नयेयुः (२।६) ेसा कमी न कहता । वृह तो इतना ही कहता 
किं हमारौ सेना कम है, हमारा पक्ष निबेल है, हम पराजित हो 
जागे । परन्तु वह यह जानता हआ भी कि हमारी सेना न्यून है, 
अतिन्यून है--ओर कौरवसेना बहुसंस्य है तो भी वह यही कहता 
है कि-पता नही, वह जीतेगे या हम जतिगे । अतः सेनाके बलबल्के 
विचारसे वह कभी भी व्याकु नहीं हुञा है यह तो अत्यन्त स्पष्ट है । 

अब स्पष्ट यह्‌ हुआ कि श्रीकृष्णको विचार करनेकेखियि केवल 
तीन हौ विषय है चौथा नहीं । उन्हं पिरत स्त कर छे-- 

(१) गुरुजनं, स्वजनोके वधस पाप होगा । 

(२) क्षत्रियोकि वधसे लिया वेधन्यभारको दूर करनेकेख्यि 
अनुचित मार्मे प्रयाण करेगी | 

` (३) व्णीसंकर सन्तारनोकौ उत्पत्तिसे पितर पिण्डोदकके अभावमे 

पतित हो जा्यगे । 

इन तीन विषययोपर ही कृष्णाज्ञुन-सवाद आशित हे । श्रीकृष्ण- 
ने संख्या २ ओर संख्या २ कातो स्पदयीही नही किया है । प्रथम 
सस्यापर ही उनका बहुत दीैकाय प्रवचन हुआ है| जिसका 
विचार भ आगे चलकर कर्टगा । 

यहां पर यह अवान्तर विचार कर छेना बहुत आवदयकर ह किं 
श्रीकृष्णने संख्या दो सौर संख्या तनके विषयपरं एक भौ शब्दो- 
च्चारण क्यों नहीं किया ? इसका उत्तर इतना ही है कि पितरोके 
सम्बन्धे श्रीष्णके विचार अजनके विचारसे टकराति थे ! वह यह्‌ 


€ 


मानते हुए नहीं प्रतीत हो रहे हैँ किं किसी मौ मृत पूेजकैटिये पिण्डे 
दक आवस्यक हे । श्रीकृष्ण सिद्धान्तके रूपमे पुन्ैन्म मान ही नः 
रहे दै । वह यातो स््म-प्ापि मानते ह । या नरवप्राि मानते 
छना श्रीमतां गेह ८६।४१)अधा योगिनामेव ङे भवि 
धीमताम्‌” (६।४२)इन वो न्लोकोसे आपाततः यह्‌ प्रतीत हो जाता ¦ 
कि भगवान्‌ ष्ण पुनजैन्म मानते थे । परन्तु इस प्रतीपिका सखण्ड 
एदि दुलंमतरं कोद जन्म यदीडृम्‌'(६।४२) से ही हो ज 
हे । योगम्रष्ट चि, श्रीमान्‌ गृहमे अथवा बुद्धिथोगसम्पन्न योगी 
कुर्म हौ जन्म ठेता है, यह दुछभतर वस्तु है, ेसा कृष्णजनि कह 
है । इसका रथ यही है कि कर्भयागी केव स्व्गाविकारी है या तो केवः 
मोक्षायिकरारी है । उसका पुनजन्म दुर्म है । इसी व्यि तो द्वितोया 
व्यायर्मे यह्‌ पठे हौ कह दिया गां है कि-- 

नेडाभिकरमनाश्योस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 

स्वस्पमप्यस्य घमेस्य जायते महतो मयात्‌ ॥२।४०॥ 
भगवान्‌के इस स्थिर सिद्धान्तको सामने रसने पर अजुभ्की इस 
शङ्काके छिये कोई अवसर ही नहीं रह जाता कि-- 

अय्राप्य योगसंसिद्धि कां गति' कृष्ण गच्छति६।३७॥ 
अतः संल्या दो ओर संल्या तीन पर विचार करना उन बहुत 
अनाक्छयक प्रतीत हा हे । यह अनादयकता जनके मने भी 
स्थिरता पा चु्कौ थौ अत एवं उसने पुनः कहीं मी सीताम संल्या दो 
ओर तीनके बिषयो विचारकेच्यि उटाया हे नहीं हे । 

तब यह्‌ निरिचत हुजा कि छृष्ण जौर अजुनका सुर्य विचा- 

रणीय विषय कही आ कि शशुरुबनो जओौर स्वजनोके वधे पाप 
होगा या नहीं इष विचारकेल्यि गीताका द्वितीया्याय ही 


९ 


पर्या है । अजुनके समस्त विचारपर्‌ श्रीकृष्णने अपनी वुद्धि ओर 
विचारक अनुसार प्रका डाल्नेका पूण प्रयत्न क्रिया है | द्वितीय 
अध्यायके अतिरिक्तं किसी भौ अध्यायसे अजुुनके उपयुक्त प्रर॑नका 
कोई सम्बन्ध नहीं हो रहा है । यदि प्रन्थक्री कायत्द्धि ही अभीष्ट 
हो तो षष्ठाध्याये जगे वदनम तनिक भी जौचित्य नहीं ह ! ग्रन्थ 
बट्ानेकेचियि ही तो कृष्णके उत्तरस्वूप पांच अध्यायो अनेक 
श्छोक या तो निरर्थक है ओर या तो द्विराइत्त हं 

उब दूसरे पक्ष पर आ जार्ये । यदि यह्‌ मान छिया जाय कि 
महाभारत म्रन्थं कल्पित वरना्ओं तथा तत्कारौन दन्तकथाभोका 
संग्रहमात्र है तो गीताका समस्त माहात्म्य धराशायी बन जाता 
है । परन्तु इम पक्षम गोतके अटारहो अध्यायोकिय 
अवकाश प्राप्त हो जाता है । क्योकि चाहे जितनी मी एष्पनाओंकी 
भित्ति खड़ी करनेमे अथवा दन्तकथाजोको जीवित रखनेके प्रयासं 
कोई॑ मनुष्य हस्तक्षेप नर्हा कर्‌ सकता । मे इस द्वितीय पक्षको न 
मानकर प्रथम पक्षम ही स्थिर रहना अच्छा समञ्वता ह| इसी 
प्रथम मतके आश्रयसे अव भ गीतापर्‌ दूसरी दष्टे विचार करता हू । 
भगवान्‌ कृष्ण क्या थे ? 

(१) भगवान्‌ कृष्ण एक महान्‌ आत्मा थे । वहं अपनेसे 
भिन्न किसी इस्वरका अस्तित्व नहीं मानते थे | अर्थात्‌ वह स्वयम्‌ 
अनीदवर्वादी थे । परन्तु उन्होनि एक सिद्धान्त बना छ्ियाथा किं 
गढ़ ओर अगम्य तत्व सामान्यजनतीमें प्रचरित नहीं होना चहिये । 
अतः वह अजु न जसे श्रद्धादुमोको ई्वरकौ भक्तिकौ मी बात किया 
करते थे । परन्तु अपनेसे भिन्न किसो मौ ईइवरकी बर्‌ अजु नको वह्‌ 
जानि देना नहीं चाहते ये । इसीलिये ज्ञगत्‌ क सृष्टि ओर ॒प्रख्यका 


मानते हुए नहीं प्रतीत हो रे है कि किसी मी मृत पूवेजकेिये पिण्डो- 
दक्र आव्स्यक है । श्रीकृष्ण सिद्धान्तके रूपमे पुनजन्म मान ही नही 
रहे है। व्ह यातो स्वर्प्रापति मानते है । या नरकप्राप्ति मानते है । 
शुचीनां श्रीमतां ेहे(६।४१)अथवा योगिनामेव कखे भवति 
धीमताम्‌” (६।४२)इन दोश्टोकोसे आपाततः यह प्रतीत हो जाता हे 
कि भगवान्‌ कृष्ण पुनर्जन्म मानते ये , परन्तु इस प्रतीतिका खण्डन 
“तदि दुकमतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌" (६।४२) से ह हो जाता 
है । योगम्रष्ट श्युचि, श्रीमानके गृहमे मथवा बुद्धियोगसम्पनन योगीके 
कुलम ह जन्म छेत है, यह ॒दुकंभतर वस्तु है, देसा इृष्णजाने कहा 
है । इसका अर्थ यही है किं कमयागी केवह स्वगाधिकारी है या तो केवट 
मोक्षाधिकारी है । उसक्रा पुनजन्म दुम है । इसी व्यि तो द्वितोया- 
ध्यायरमे यह पहटे हौ कह दिया गया है कि-- 
नेदाभिक्रमनाश्षोस्ति अत्यवायो न विद्यते । 

स्वस्पमप्यस्य धमस्य चायते महतो भयात्‌ ॥२।४०॥ 
भगवानके इस स्थिरं सिद्धान्तक्रौ सामने रखने पर अजु नकी ईस 
दाङ्काके छियि कोई यवसर ही नही रह जाता किं- 

'यचाप्य योगससिद्धि कां गति' क्ष्ण गच्छति"६। ३७ 
अतः संख्या दो ओर संख्या तीन पर॒विचार॒ करना उन्हँ बहुत 
अनावस्यक प्रतीत हा है । यह अनावश््यकता अञ्यैनके मनमे भी 
स्थिरता पा चुक्टौ थौ अत एव उसने पुनः कहीं मी गीताम संख्या दो 
खर्‌ तीनके विषयको विचारकेष्यि उखाया ही नहीं है 1 

तब यह निर्चित हु किं कृष्ण मौर अजुनका सख्य विचा- 
रणीय विषय यही था करि “गुरुननों ओर स्वनलेके वधते पाप 
होगा या नहीं ईसं विंचारकेखियि गीताका द्वितीयाप्याय ही 


९. 


पर्याप्त है । अजुनके समस्त विचारोपरं श्रीकृष्णे अपनी बुद्धि ओर 
विचारे अनुसार प्रकारा डारनेका पूणे प्रयत्न किया है । हितीय 
अध्यायके अतिरिक्त किसी मौ अध्यायसे अजुनके उपर्युक्त प्ररनका 
कोई सम्बन्ध नहीं हो रहा है । यदि म्रन्थकी कायवृद्धि दही अभीष्ट 
हो तो षष्ठाध्यायते आगे बदुनेमे तनिक मी ओचित्य नहीं है ¦ म्रन्थ 
बढानेकेचिये ही तो कृष्णके उत्तरस्वखूप पांच अध्यायोम अनेक 
श्टोक या तो निरर्थक है ओर यातो द्विराबृत्त ह। 

ॐव दुसरे पक्ष पर आ जाये | यदि यह्‌ मान छया जाय कि 
महाभारत म्रन्थ कल्पित षरनाओं तथा तत्काीन दन्तक्रथाभोका 
संग्रहमात्र है तो गीताका समस्त माहास्य धराश्ायी बन जाता 
है । पस्तु इस पक्ष्म गोताके अरहो अभ्यायोकेषये 
अवकारा प्राप्त हो नाता है । क्योकि चाहे जितनी मी एष्पनाओंकी 
भित्ति खड़ी करनेमे अथवा दन्तकथाओंको जीवित रखनेके प्रयासे 
को मनुष्य हस्तक्षेप नह कर॒ सकता । भँ इस द्वितीय पक्षको न 
मानकर प्रथम पक्षम दही स्थिर रहना भच्छा समक्ञता हं । इसी 
प्रथम मतके आश्रयसे अथ म गीतापर दूसरी दष्टिसे विचार करता ह । 


भगवान्‌ एृष्ण क्या थे ? 
(१) भगवान्‌ कृष्ण एक महान्‌ आत्मा थे । वह अपनेसे 
भिन्न किसी इईदवरका अस्तित्व नहीं मानते थे । अर्थात्‌ वह स्वयम्‌ 
अनीरवरवादी थे । परन्तु उन्होनि एक सिद्धान्त बना छया था कि 
गृदढ़ ओर अगम्य तत्व सामान्यजनतामेँ प्रचरित नहीं होना चाहिये | 
अतः वह अजु न जैसे श्रद्धाटुभोको कवरकी भक्तिकौ भी बात किया 
करते थे । परन्तु अपनेसे भिन्न क्रिसौ भी ईवरकी भोर अजु नको वह 
जाने देना नहीं चाहते थे । इसीटिये ज्ञगत्‌ कौ सृष्टि ओर ॒प्रख्यका 


समस्त भार उन्होने अपने सिर॒प्र ठे छिया था । चातुवष्येका 
ष्टा भी वह्‌ अयनेको ही मानते ये । धर्मका संस्थापक अधर्मियोकः। 
विनाक्षक भी मपनेको ही मानते थे । गीताके तृतीयाघ्यायसे उन्होने 
अपने ब्रह्म्वका-कर्वका पट्ह-प्रणाद प्रार्य किया है, वह अष्टु- 
दशाध्यायके अन्त तक पर्चा है । बहुत बडा आस्चये तो यह हे 
कि तैसे अर्जुने पूछा छिया कि “मापका जन्म तो जभौ हमा है 
तव आप यह्‌ कैसे कते है कि भने इस कमंयोगका उपदेश विव- 
स्वान्‌ कोकियाथा ” पसे ही व्ह कहीं पर भ नहीं पूछ सका 
कि “आप तो हमारे $ से हौ मनुष्य हैः दो दो हाथपैर व्रठे है 
आपके भी माता-पिता है, जापका मौ जन्म हृ है, तब आप्‌ 
अपतेका स्तन्न इ्धवर ओर जगत्‌का कर्ता-मर्ता-घरत आदि कैसे 
मानते है ®" अजुनकी यह अच्छा विवेकी ओर विचारकको इस 
सिद्धान्तपर जनेकेियि विवश बनाती है किं युद्धमूमिकी गायौ गयौ 
गीता केवट द्वितीयाप्यायातमिका ही है । अन्य अध्याय पौछेके किसी 
या करिन्ही विद्वानोकौ कृति दहै । परन्तु इन अव्यारयोकी भौ प्राचीनता 
है, कुछ संगति है, कुछ प्रणाछिक्ा है । 

“आप अपनेको जगन्नाथ कैसे मानते है * अजञुनका यह प्ररना- 
भाव ही कृष्णक्रो ईसवरताको केव सन्दिग्ध नहीं बनाता है प्रुत 
समूह विनाश्यकी चोर फक देता है । यदि यह कह कि वह प्रथमसे 
ही जानता था कि श्रीकृष्ण ईवर या ईसवरावतार्‌ है तो यहं कथन 
सवथा नमू सिद्ध होगा । यदि अजु नको विस्वास होता-ज्ञान 
होता करि यह कृष्ण साक्षात्‌ परमात्मा ही ई तोन तो भगवानको 
विम्यकृता होती भजु नकर दिव्यदृष्टि देनेकी ( ११।८ ) ओर न 
अजनको आवश्यकता होती कृष्णसे अपने अविनयोके ठिये क्षमा- 
प्रार्थना करने कौ । 


१९१ 


सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, 
हे कृष्ण हे यादव है सखेति । 
अजानता महिमान तवेदं 
मया प्रमादात्पणयेन वापि ॥ 
यच्चावहासाथमसत्छृतोसि, 
विहारस्षय्यासनभोजनेषु । 
एकोथवाप्यच्युत ठत्समक्ष, 
तत्स्ञामये त्वामहमपमेयम्‌ ॥ 
( ११।४१-४२ ) 
अतः गीताके दशाम अध्यायकीौ कृष्णविमूतियां ओर एकाद 
भध्यायका विराटस्वरूपद्रीन सर्वथा काल्पनिक है । 
वह जैसे अपने को ही ईवर मानते थे, वैसे दय उनकी इच्छा 
यह भी थौ कि समी छोग अपनेको ईदवरं मानै । इसका तात्पयं 
इतना ही था किं ईरवरके ज्ञ्से प्रजा अल्प ह जाय । इसीखिये 
उन्होने अजुनसे कहा कि- 
यदा ते मोहकरिठे बुद्धिव्यतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्य श्रतस्य च 1।२।५२॥ 
(२) भगवान्‌ कृष्णका वेदोमें विवास नहीं था । इसका 
कारण यह था कि वेदोका निर्माण ङृष्णके काठसे कुछ ही पू्वैकारमें 
इ था । वेदोका पूर्णतथा प्रचार उस समय त्कन्हीदहो 
पाया था । महाभारते जहां जहां प्रमाणच्चां आती दहै प्रायः 
सवेत सांएयका नाम प्रथम आता है । यही सिद्ध करता है कि उस 


समयतक वेद सार्वभौम म्न्थया ज्ञान नही बन सके थे । 
यदि त्यासने अपने बेदान्तद्दीनमे सांस्यके खण्डनमे सर्वाधिकं प्रयास 
क्रिया है तो केवर वेदप्रतिष्ठस्थापनकेखियि ही । जब तक एक 
प्रतिष्ठित वस्तु, व्यक्ति, सिद्धान्तकी प्रतिष्ठाका उन्मून न हो जाय 
त॒वतक्र दुसरी वस्तु, दृ्षरी व्यक्ति, दूसरा सिद्धान्त प्रतिष्ठित नहीं 
हो सकता । | 

भगवान द्वितीयाष्यायमे “याभिमां पुष्पितां वाच प्रवद्‌ 
न््यप्रिप॑श्िचितः” इत्यादि कहकर्‌ वेदविषयिणी श्रद्धापर बड़ा भारी 
रहार किरा है वेदक अर्वादवचोंपर विद्वासं करनेवालोको 
अविपरिचत्‌-मूै कह दिया है । भगवान्‌के समयम विदित होता 
हि कि बरह्यणग्रन्थोकरा पुष्कर प्रचार हो चुका था । वैदिक ईहिसामे 
या अवेदिक हिसा्मे भी उनका कोई विस्वास स्थिर नहीं था | 
अमुक यज्ञसे स्वम भिरुगा, अमुक्र यज्ञस राञ्य मिङठेगा, असुक्‌ यज्ञ- 
से पुत्र मिलेगा, अभक यज्ञसे दृष्टि होगी इष्यादि वातोको वह सूर्वथा 
्रलोभनवा्य ही मानते ये । शुतित्रिभतिषन्ना ते(२।५३) से एुनः 
्रतिका तिश््ार ही हु है । यज्ञायाचरतः कम समग्रं प्रवि 
खीयते" (४।२३)दस श्टाकमें यक्ञराब्दसे वैदिक यागका ग्रहण नहीं 
हौ हो सक्रता; क्योकि भगवानूकी यागादिमें कोई शद्रा ही नहीं है । 
“बरह्मपेणे ब्रह हविवरंह्यागनौ ब्रह्मणा हुतम्‌८४।२४) इस रोके 
भी वेदिक यका कोई सम्बन्ध नहा है अन्तम तो स्पष्ट हौ कह 
दिया करि-- 

तद्विदि परणिपातेन परिहनेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते इानं हानिनम्तछदर्धिनः ॥२४॥ 


शद 


इस र्छोकसे ज्ञानप्राधिकेटियि गुस्दुश्रषाका अदेश करते 
इए भगवान्‌ कर्म-यागादि कमोको निङृष्ट बता रहे है । सर्वं ज्ञानप्ठे 
वेनेव निनं सन्तरिष्यसि" (४।३६) नाभिः स्मकमीणि भस्म- 
साल्छुरुते तथा' (४।३७).न हि ज्ञानेन सदृशं पतित्रमिड वियते 
(४।३८) श्रदधावांस्छमते ज्ञानम्‌ (४।३९) इत्यादि वचनो भगवान्‌ 
ज्ञानका ही अर्थात्‌ अपने बुद्धियोगका ही उत्कषे सिद्ध कर रहे । 
“वेदक यह आज्ञा है, एेसा ही कर", एसा भगवान्‌ने कही पर भी 
नहीं कटा ह । शयावानथे उदपाने" (२।४६) इस र्ोकमे ्राह्य- 
णस्य विजानतः; (२।४६) कहकर अज्ञानी छोगोकि लिये ही समस्त- 
वेदानुगमन कहा है । विह्ानेकि स्थितो कहाहै कि बैदोमेसे व्ही 
ओर उतना ही वस्तु छो जितनेकी आव्द्यकता हो । अतः भगवान्‌ 
कृष्णकी वेदोपर न तो कोई ममता है ओर न वह उसकी महत्ाके नीचे 
द्बे हुष ह । जेसा व्यासे कहा करि 'वेदभरणिहितो धर्मोधमेस्त- 
दिपयेयः । वैसा श्रीकृष्ण की भी नही कह रहे है । “नाहं वेदेने 
तपसा" (११।५३) से भी कृष्ण वेदोकी जनावस्यकताकौ ओर संकेत 
कररहे हँ । अतः रखष्ट सिद्ध है कि उनके मनम वेदोकिछियि 
या वेदासुयायीकेलिये कोई विरिष्ट आदर नह्य है । 
वह्‌ उपनिषदके अनुयायी जसे प्रतीत तो होते है परन्तु समव 
है किं मू गीताम उपनिषदनुसरण न भी हो । आरम्भके छह अष्याय- 
पयेन्त गीताम आत्कल्याणके लिये बाह्य किसी भी उपायका निदपण 
नीं है । आत्माको अपना कल्याण अपने आप ही करना होगा । 
यही स्वर प्रथम षटरूकमे निर्विवादरूपसे श्रत हो रहा है । कर्मेयोगका 
उपदेश तो सामाजिक जर सामूहिक है ¦ वह सर्वैकल्याणोपयोगी 


है । उसमे न किसी देवक प्रवेद है यौर न कोई पूना पाठ या 
दारणागतिका मार्ग ‰ । वह विडुद्ध स्वावम्बन-माम है । यही 
उपनिषदोका पन्था ह । आत्मश्रेयकेखिये उपनिषद बाह्य उपार्थोका 
न तो स्वीकार करती है जौर न उपदेश्च । श्रीकृष्णने मी यही किया 
ह । अ्िरादिमागौका मौ .गीता्मे निरूपण उपनिषदनुसारी है । 
चपि अर्चिरादिमाग अवेज्ञानिक भौर निरर्थक ३ । तथापि गीतां 
उसके लिय स्थान है । अतः गीता दार्शनिक ग्रन्थ मिरकर अन्धानु- 
कारिणी बन जाती दै । उपनिषरदोका अर्चिरष्विमा्ै ओर पुनर्जन्मका 
करम बहुत ही हास्थास्पद हे । उपमे क्रिसी मी तार्किकं ओर बुद्धि 
शालीकी हार्दिक सहानुमूति हो दही नहीं सकती । जिस किसी 
विद्रानने इस विषयपर मौनावलम्बन करिया है वह तो उपनिषदोकि 
प्रति अपने आंदरभावका विवोतनमात्र किंया है । 

भगवान्‌ कृष्णक्रो उपनिषदेकि भ्रति कोई आदरमाव था ठेस 
प्रतीत नही हो रहा है । उपनिषदोके त्याग ओर अर्हिसाके सामने तो 
ृष्णने बख्वा पैदा रिया है । यदि न्ह उपनिषदोकि प्रति थोड़ा भी 
आद्र होता तो सत्य, अहिंसा, व्याग आदिकौ निर्मम हिसा करेनेके 
खये वह अजुनको कभी भी उत्साहित न करते । पेसे कोम प्रसङ्घ 
म उन्होने अपने मनोबल्का उपयोग न करके बुद्धिवल्का उपयोग 
किया है, यही सूचना करता है कि उन्हें उपनिषदोके छ्यि कोई 
विशिष्ट आद्र नहीं शा । मत ए श्ुतिविपतिपन्ना ते,८२।५३) 
यह वचन उपनिषदोके व्यि मी खगू पडतादहीहै। भा दिस्यात्‌ 
सर्वा भृतानि" “सस्यं वद्‌ धरम चर' इत्यादि ओौपनिषद्‌ उषदेदोकी 
स्पष्ट अवहेलनां मगवान्‌ कृष्णने कौ है | 


९८५ 

भगवान्‌ कृष्णका अपना कोई नियत मत था ही नहीं| अत 
वह कटं उपनिषदेकि मतका संग्रह सौर प्रतिपादन करते है, करीं 
उद्वेत मतका पोषण करते है, कहीं एकातमवादको इ्ल्काते है, 
कही अनेकात्मवादका समथन करते है, कहीं दहात्मवादको कह 
जाते ह । कहीं ज्ञानसे मुक्ति बताते हं, कहीं कमेसे मुक्तिका प्रत्यायन्‌ 
कराते हैँ । कहीं भक्तिको महच्वपूणे स्थान दे देते हँ । कहीं मूत-प्रेत- 
पिशाच-पितर आदि कौ पूलाका मी निर्देश कर जति! की 
सांस्यसिद्धान्तका भौ समथेन करते है तो कहीं योगमा्ममे भी 
प्रविष्ट हो जते हैँ । यह है मगवानकी बहुमुखी त्चिन्ता । उनका 
आशय किसी मतका समथेन करना नहीं था ! वह्‌ केवल तत्काङीन 
प्रचित सभी म्तोका आश्रय लेकर अजनको युद्राढ बनाना चाहते 
थे, जिसमें वह सफ हुए थे । इसील्यि हम देखते है किं अजैनन 
तो वेष्णव बना है, न शेव बना है, न शाक्त बना ह, न वह भक्त बना है, 
न ज्ञानी बना है । उसके जीवनमें कोई परिवर्तन कृष्ण नही ख सके 
थे । करुणाव्रशा वह्‌ युद्धसे पथक्‌ रहनेका एक अस्थायी संकल्प जैसा 
कर सका था, उसीको कृष्ण हथ सके थे } अवरिष्ट उसके सभी 
गुण-दुगण उससे चिषटे हुए ही रह गये थे । उन सबका द्रीन 
उस समय होता है -जब महाराज युधिष्ठर राञ्य ओर राञ्यभोगसे 
घबड़ाकर वेराग्यकी वातं करते है ओर अजुन न्ह समन्ता है । 
उस समय तो आश्चयं होता है किं कृष्णभक्त ओर कृष्णसख 
अजु नकी एसी निकृष्ट मानस-स्थिति है ! इन सव विषयोकि 
निखूपणकेशिये यह योग्य स्थान नदी है । महाभारतके अनुरीनसे 
मेरे केथनकौ यथाथेता अव्य हम जानी जा सकती है । 


श 


योग्‌, कर्मयोग, बुद्धियोग 

गीता योग, कयेग, बुद्धयोग ये तीनो शब्द भेर्‌ पड़ 
ह । सामान्य बुद्विके टोग केवर योगरान्द देखकर पातञ्जर योग- 
करी ओर छक जति हैँ । उन्हं यह विचार ही नही होता किं युद्धकार- 
म अजुनको प्राणायाम जौर षारणा-ध्यानकौ ओर श्रीकृष्ण कैसे 
छे जा सकते ये ? वहां उस सम"! यमके पारुनका अवकारा कैसे 
मिल सकता था १ जौर उसकी उपयोगिता क्या थी १ इसक्रा विचार 
सामान्य गीतापादी या गीतात्यास कर ही नहीं पति । गीताम योग 
रब्दकी व्याख्या श्रृष्णने स्वमुखे दो सथरोपर्‌ कौ हँ । दोनो 
के स्वरूपम जन्त भी है । एक व्याख्या है--योगः कमु 
कौशलम" (२।५०) गौर दूसरी व्यास्या है सिद्धयसिदधयोः समो 
भूत्वा समत्वं योग उच्यते"(२४८)। मगवाने कहाकि “यो गस्थः 
कुर कर्माणि" (२।४८)योगस्थ होकर क्मौको कर । प्रन हभ किं 
योगराम्दसे आपका स्य तात्यये है £ तच भगवान्‌ने स्पष्टीकरण क्रिया 
कि कर्मो मे कौसल अर्थात्‌ ुशलभाव दही योग है । कर्मे 
कुरारता ही कैयोग है । आर्य, प्रमाद, दीषसूत्रिता आदि दोषो- 
का पलिया करके निरस होकर कमम एकचित्तसे ठगे रहनेका 
नाम है क्मयोम ! दुसरी व्यायामे कार्यसिद्धि तथां कार्यासिद्धि ` 
दानो दशाम प्रसाद-अवसादसे प्रथक रहनेका। नाम ही करमैयोग हे । 
इसमे कमैयोगक। वास्तविक रहस्य ताया गया है । क्म करना 
यह अपना कव्य ३ । उसमे सिद्वि-सफटता या असिद्धि-असफरता 
ये दोनो समय, परिस्थिति, अपने प्रयत्न, पुरुषार्थं, बुद्धि ओंदि पर 
निर्भर है । सिद्धि, असिद्धि दोनोके उत्पादक चतेमानकारू ओर 
वर्तमानकाटीन प्रन ह । प्रारन्व-बिसका नाम रसा गया है 


१७ 
उसका सिद्धि-मसिद्विसे कुक म सम्बन्ध नही है । प्ाख्धकी कल्पना 
बहुत ही निकृष्ट है भौर निकृष्टताकी ओर ठे निवार है ! मनुष्य 
जातिने अपने आदवासनकेलिये ईद्वर ओर प्राख्धको मान रखा है 
परन्तु उसका उपयोग कमी मी वह नहं कर पाती । एक उदाहरण 
है ¦ आजकल्ह गुजरातमे महागुजरातका आन्दोकन चरु रहा है । 
महागुजरातकी रचना होनेको हौ थी, कि जन्मसे पूवे ही मर मयौ । 
दविभाषी राञ्य आया ! गुजरातके कुक छोगोनि विरुद्ध आन्दोरन खड़ा 
किया ! जिसको तिसको दोषी गिनाया मया । गायां दी गयीं । 
महामान्वोका अपमान किया गया । ये सब बाते ईद्वरविरवास भौर 
परारन्धविस्वासक्र प्रतिक है । यदि. ईस्वरमे किंसीको भी विस्वास हो 
जौर यह भी विरवास होकिजो कुक होता दै, वर्की इच्छाके 
अनुरूप ही होता है ओौर यदि यह मी विर्वास हो करि जो कुछ 
हमरे च्यि होता है वह हमर प्रारन्के अनुसार हौ होता है तब 
किसीको भी दोषी बननिकेल्यि कोई अवकाशा ही नही है । मान 
ही छेना चाहिये कि हमारे चयि हमारे वरन हमारे पूर्वकमोके 
ल्य जिस फलका निङ्चय किया था वही आज प्रारन्धके खूपमे उप- 
स्थित है । विरुड मान्दोख्न तो ईखरके विरुद्ध आन्दोरन माना जाता 
है । रेसे तो अनेक प्रसङ्ग आते है जिनमे हमे ईश्वरे विस्वासका 
छरा भी नह दिखायी देता है तो मी ईद्वर जौर प्राख्धये दोनो शब्द 
मानवीय जिह कन्दुक बन गये है । ये दोनों निस्सार वस्तु हँ । इसी- 
चये भगवान्‌को सिद्धि-असिद्धिमे समताधारणक्रा उपदेक्ञ देना पड़ । 
उन्होनि यह नहीं कहा कि अजुन, तेरे प्रार्धर्मे जो होगा, वही 
तुचे मेगा । पाण्डवोको भी विचार नहीं आया कि हमं रम्य नहीं 
मर रा है तो यह ईैष्वेच्छा ही है या हमारा प्रार्य-फ है । 


पुरुषाथे ही सूज्ञा। पुरुषाथेने राज्य दिया-सुख दिया-शान्ति द । 
यदि पुरुषार्थं प्रारम्बको मार सकता है तो शराख्य अकस्य ह्‌) एक 
कल्पित वत्तु है । यथार्थतः उसका कोई स्वरूप ही नहीं है । 


गोतामे भगवान्‌ने निष्कामराब्दका या इसके प्यायशब्दोका 
उपयोग बहुत किया है । 
कन्दरियैः कममयोगमसक्तः सृ विश्षिष्यते ॥३।७ 
तस्मादसक्तः सततं कार्ये कमं समाचार । 
असक्तो च्वाचरन्‌ कमे परमाप्नोति पूरुषः ॥३।१९॥ 
ङयीदविद्ास्तथासक्तर्िकी परलोकरसंग्रहम्‌ ॥६।२५॥ 
निरक्षी निमेमो भूस्वा युध्यस्व िगतञ्चरः ।३।२०॥ 
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकर्पवभिताः॥४।१९॥ 
त्यक्त्वा कमेफरासङ्गम्‌ ॥४।२०॥ 
गतसङ्गस्य युक्तस्य हानावस्थितचेतसः । 
यङ्गायाचरतः कमं समग्रं परिलीयते ॥४।२३॥ 
कुबेन्नपि न रिष्यते ॥५।७॥ 
नह्यप्याधाय कमणि सत्न त्यक्तवा करोति य । 
लिप्यते न स पापेन्‌ ॥५।१०॥ 
योगिनः कम डवैन्ति सङ्ग त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥५।११॥ 
युक्तः कमफले त्यक्तवा ॥५।१२॥ 
अनाथितः कमैफलम्‌ ॥६।१॥ 
सवेसङ्कर्पसेन्यासी योगाखूटस्तदोच्यते ।६।४॥ 
यहां विचार यह करना है कि क्या निष्काम कर्म, आसक्ति- 
हीन कम, काम-संकल्य-वर्जित क्म फटेच्छारहित कर्मं किये जा सकते 
दया नहींएमेरा विचारहैकि नैम शाश, गगनकुघुम, मृगजक, 
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वन्ध्यापुत्र आदि र्द हँ परन्तु उनके अथे नहीं ह । ये चारो शब्द्‌ 
किसी वस्तुकी अक्यताका योतन करनेके लिये ही प्रयुक्त होते आये 
है । इसी प्रकार निष्काम कमै, आसक्तिरहित कर्म, काममंकल्पादि 
वर्जित कमं ये सव न्द्‌ है परन्तु इनके अथे जगत्‌ नर्ही हैँ । कोई 
मी कर्म॑निष्कामभावसे छ्िया ह नही जा सकता । काम अर्थात्‌ 
इच्छा । कोई न कोई इच्छा कर्म॑कतकि मनम रहती ही है । इच्छाके 
विना प्रयत्न हो ही नहीं सकता । एक आदमी चैत्रको कुक दान देता 
है। उस अदमीको यह्‌ इच्छा मरेन हो कि चैत्र उसका उपकार 
मानेगा अथवा समयपर वह उसका प्रव्युपकार करेगा; परन्तु यह्‌ इच्छा 
तो अव्य है किं चैत्र सुखी रे, सुखी बने । इसी इच्छाने दान करने 
की प्रेणा दौ थी । छात्र पढ़ता है, विद्वान्‌ बननेको इच्छासे । व्यापारी 
व्यापार करता है, धनार्जनकी इच्छात । कोई स्नान करता है पवित्रतां 
आर शान्तिकी इच्छसे । जट्पान ओौर भोजन किया जाता है तृषा 
ओर श्चाकी तृतिकी इच्छसे । जगते कोई एेसा करम नहीं है जो 
इच्छके विना, कामके विना किया जाय । श्रौत यज्ञादि सभी सकाम 
कर्मं है । यदि उन्हं. निष्काम करना हयो तो करना ही व्यथं है । 
निरर्थक धनन्यय मूता ही है । भगवान्‌ कष्णको श्रौतयाग इष्ट 
भौ नहीं है अतः उन निष्कामभावसे करनेकी वह आज्ञा मी नहीं कर 
सकते हँ । अतः निष्कामरब्दका अथं यदि कुछ मी हो सकता है तो 
क्षणिक अथे ही होगा जौर वह होभा पवित्रता अथवा निदोष । 
निष्कामका अर्थ निदौष । कामक्रा अथे इच्छा है । इच्छा 
मे बुरे सभी क्कि ्यि होती है । सत्कर्मैके स्यि जो इच्छा होती 
है उस्म भी कोई न कोई दोष रहता ह है । असत्कर्मकेख्ियि जो 
इच्छा होती है वह तो सदोष ही है। अतः निष्कामका अर्थं केवलं 
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नष्कस्य 

वेदान्तमे अत्यन्त प्रसिद्ध शब्द नेष्कम्य है । गीताने भी इस 
दन्दका स्वीकार किया है ! अतः विचार करना है कि इस रब्दका 
खयै क्या है गौर तात्य्यक्यादहे 2 न वियते क्म यत्न 
तन्निष्क्मै । अथवा, निभतं सभावतः पृथग्भूतं तिष्ठति कमं 
यस्मात्‌ त॒न्निष्कम । इस व्युत्यत्तिसे इस रखब्दका अर्थ ब्रहम हो 
सकता हे । निष्कमेणो भावो नेष्कम्येम्‌ इस य्यु्॑तिसे नेष्कम्यैका 
अर्थ ब्रह्ममाव अथवा ब्रह्लत्व होता है । दोकराचायैने नेष्कम्थका 
रज क्मून्यता करिया है । विरिष्ट्रैतवादी रामानुज ओर रामा- 
न्दने इसका अभ ज्ञाननिष्ठा किया है । अब यह विचारना है कि 
जहममाव, कमन्यता जौर ज्ञाननिष्ठा इन तीन अ्थौमेसे भगवान्‌ 
कृष्णको को अथं अमिमत है या नहीं £ भ समक्चता हू कि यह 
निष्कम न्द्‌ अकर्मके अर्थम ही कृष्णने प्रयुक्त किया है । कर्मण्य- 
कमं यः पयेत्‌ (४।१८) भँ ज माव अकर्मराब्दका है वही यहा, पर 
निष्कम शब्दका मी प्रतत होता है । यपि निष्र्मरब्दमे निरूके 
साथ कर्मराब्दकां समास करनेसे अकर्म अकरा निकलना 
कष्ट साध्य है तथापि अथ यही कृष्णामिमत प्रतीत होता है । श्क- 
राचायेका। कमेशूल्यता अथं भी अकर्मके ही समीप परु नाता 
है । चनैष्कम्येशब्द्‌ ज्ाननिष्ठाको कहता है, टसा प्रतीत नहीं 
होता । भगवानको चीव्रह्माभेद-ज्ञानसे अथवा लीवतरहमस्वख्प- 
ञानसे अथव अहं ब्रह्मास्मि इस ओपनिषद्‌ ज्ञानसे जीवी सुक्ति 
अमीष्ट नहीं है । न हि इानेन सदश्‌ (४।३२) उपदेक्ष्यन्ति 
ते हानम्‌ (४।३४) शादि स्थरे ज्ञानका अथ न तो उभेद्‌- 
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ज्ञान है ओर न स्वरपज्ञान है । वहां तो द्वितौयाष्यायकौ व्यवसा- 
यात्मिका बुद्धि. (२।४१) समत्वयोग (२।४८) बुद्धियोग 
(२।४९, ५०, ५१) इत्यादि अथं ही ज्ञान शब्द्से अभिप्रेत है । 
मगवत्स्वरूपध्रापिका किमी ज्ञाननिष्ठाका भौ यहां रहण नरह ही हे | 
गीताका उत्थान मगवस्पराप्तिके स्थि नहीं ही हा है । उपक्रममे 
भगवति या मोक्षप्राधिका कोई विषय नहीं है । उपसंहारे भी 
* यद्हङारमाभित्य न योत्स्य इति मन्यसे [१८।५९] इस 
श्छोकमे युद्धकौ ही वात कौ गयी है । ‹ सर्वधर्मान्‌ परि 
त्यज्य मामेकं शरणं वरन ` [ १८।६६ ] इस श्छोकंसे भी 
यदकौ ही बात कौ गयौ है । भक्ति जौर सुक्तिका यहां को 
सम्बन्ध नहीं है । भगवत्‌-रारणागतिका स्वीकार करनेवाडा किसी 
पापमं प्रवृत्त होता ही नदी है । जिसके सब पाप नष्ट हौ चुके 
होते ह वही भक्त भगवच्छरणागत होता है । तब ‹ अहं स्वा स 
पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः [१८।६६] यह्‌ याक्वासन 
व्यथं होता हे । अतः यहां युद्धकी ही बात है । शरणं त्रनका 
अथ है अपनेको कष्णके हाथमे सौप देना । युद्ध करनेसे याद्‌ 
पाप ठ्गेगा मीतो भे तुह उन पापो बचा दंगा, यह्‌ आञ्चा- 
सनमात्र है । अजुंनको नरकयातनाका सहन करना डा था 
ओर कृष्णका वहां पता मी नहीं था 

ज्ञानेन्दियोको मनसे नियमे रख कर, असक्त होकर जो 
कमे करता है (३।७) वही यहः पर निष्कर्मा शब्दस अभिप्रेत है। 


असक्त होकर कमं करनेवाा हौ [३।१९] निष्कर्मा कहा 
नाता है । 


अविद्रानके समान जो विद्वान्‌ करम करता रहता है परन्तु 
कभौमे सक्त नही होता [३।२५] वही निष्कम कहा जाता हे । 

जिसके सभी कर्म काम-सङ्कत्प- वतरत होते हँ (४।१९) 
वही निष्कर्मा कहा जता है । 

कर्मफटासक्तिका त्याग करके जो कमे च्गा रहता है 
(४।२०) वही निष्कर्मा कहा जाता हे । 

जिसने कभयोगमे स्मो रहनेके कारण अन्य सांसारिक कम. 
का त्याग कर दिया है, जिसे किसी प्रकारका सन्देह उपकार करने 
म नही सहा है ते दृढ मनवाठेको [४।४१] निष्कर्मा कहते हं । 

जो विछुद्धासा हे, विनितात्मा है, जितेन्द्रिय है, सवेमूता- 
भूतात्मा है ओर परोपकारखूप कर्मम गा रहता दै (५।७ ) 
वहौ निष्कर्मा ह । 

गीताके रेसे कितने ही बचन उपस्थित किये जा सकते 
है । अतः तात्पर्यं यह है किं जो कमौको करते रहने पर भी ्षपने 
को निष्कर्मा या अकर्मा मानता ह व्ही निष्कर्मा हे। तथा 
फलासक्तिरदित किये गये कमः निष्कर्म या अकमं केह जाते हैँ । 
निष्कमाका भाव या निष्कर्मका भाव नेष्कम्यं कहा जाता है । कर्म- 
फठसम्बन्धरादित्यको नैष्कर्म्यं समञ्चना चाहिये । कृष्ण अजुंनको 
नतो त्रह्म बनाना चाहते थे, न भक्त बनाना चाहते थे ओर न 
मुक्त बनाना चाहते थे । अययुन भी यह सब बनना नहीं चाहता 
थां । कह भानव था, महामानतर जनना चाहता था । उसे युद्धकर्म 
जौर स्ववन-हिसासे अ्छनि थी, इसी स्यि वह धनुर्वाण फक 
कर रथोपस्थे बैठ गया था | 


केकरा | 

सामान्य रीतिसे आयेदरीन इस तत्तका स्वीकार करते है 
कि कर्म करमेवाडा जीव है जौर फलमोक्ता भी जीव है । जो जीव 
कर्म करता र उस कर्मका फट भी उसे ही प्राप्त होता है । भगवान्‌ 
कृषके मतसे कर्मकर्ता जीव नहीं है प्रयुतं इन्द्रिय है अ भवा अन्तः- 
करण है अथवा मनदहि | जो यह मानताहै करि जीव कमं करता 
है वह विमूढात्मा है (३।२७) । परन्तु इससे यह मी सिद्ध होता ह 
किं जीव एक तचव प्रथक्‌ है । उसके सन्निधानसे ही युर्णमिं इन्दि 
यादिर्मे क्रियारीरता आ जाती है । श्रीकृष्ण पुनजन्मको भी मानने- 
वाठे हँ । उनके सतसे कृतविप्रणादा जर अकृत।म्यागम आदिके स्यि 
कोई स्थान नह है । यदि वहु दढ “पूर्वक यह मानते होते किं पुन- 
जन्ममे पूवेजन्भके कमकि फलका भोग करना पडता है तो व्ह गुणो 
को-इन्दरियादिकोको कर्तां कभी भी न मानते! क्योकि इद्धियादि 
निव्य वस्तु नहीं है । वह तो देहके साथ ही नष्ट होनेवले वस्तु है । 
यदि कर्ता-ईन्द्रियादिकि नष्टो गये तो उनके पूवरारीरमं किये 
गये कम॑ निष्फड ही रह गये अतः कृतविप्रणाशच दोष उपस्थित ही 
है । एवम्‌ अग्रिम जन्म अन्य इद्ियादि मिङ्ैगे । उन्हे सुख-दुख 
मी मिकेगा दी। वे सुखदुःख उनके कर्मके फल नदीं है प्र्युत 
उन इन्दरियोकि फल है जो पूर्वनन्ममे देहके साथ ही नष्ट हो चुके दै । 
अतः अकृताम्यागम दोष मी उपस्थित ही है । भगवान्‌ने इन दोनों 
दोषा विचार न करके ही इन्दरियादिकोको ही कर्तां मान च्या है 
जओौर उन रोगोको मूढात्मा मान न्ति > न्धि नो ल शान्ते नि 
जीव ही कम॑कर्ता है । 


मगवान्‌क इस उपदङस इान्द्रयात्मवाद, मनभात्मवाद, दहा- 
त्मवाद भी सिद्ध होते ह । केवर कर्ताहमिति मन्यते से यह प्रतीत 
होरहाहै कि जीव कमौते परे रहता है, ओौर इन्दरियादिं क्रिया 
करते दै । परन्तु इसका समाधान दढा जा सकता है । जीव कोई 
पृथक तत्व है । यह दष्ट क्तु तो है ही नहीं । जीव कुक है, इतना 
ही सवत्र कटा गया है ओर इतना हौ कहा जा सकता है । वह जीव 
बह्मरूप ही है, या पृथ चेतन दै, वह अणु है या विसु है या देह- 
परिमाण है य, सब जानुमानिक वतिं ह, नितान्त तथ्य नहीं 
है । तब, यदि इन्द्रियादिको ही, या केवर मनको ही जीव मान छिया 
जाय तो इसमे कोर आपत्ति नहीं है । महम्‌ का व्यवहार तो जसे 
कल्पित चेतन-जीव कर सकताहै रसे ही मन भी कर सकता 
ह । अब तो यह प्रन किया ही नही जा सकता कि जड वस्तु इब्दो- 
च्वारण नही कर सकता; क्योकि यह रेडियोका युग है । रेडियो जडः | 
सौर स्पष्ट शन्द्‌ बोढता है । यदि रेडियो किसीकी संहायतासे, किसी- 
की प्रेरणासे बोलता है तो मन भी इन्दियादिकी सहायतासे ओौर 
इन्दरियादिसमूहबन्य चेपन्यकी सहायतासे अहम्‌ आदि र्दोका व्य- 
दार कर सकता है । शरकृष्ण न तो मान इहे हैँ कृतविप्रणारा ओर 
न मान रहे ह कृताभ्यागम, न मान रहे है किसी जीव-कल्पित 
चैतन्यमे कमकतृ च्च । वह मान रे है इन्दियादिकोमे ही कर्मकृत्भ्च । 
अतः इन्दरियादिकं ही जीवत्व है, वही कमेकरता है । फल-भोगक्ी 
नात भ्रकृष्ण समाप्त कर देते हँ । इसका अथै यह हुभा कि पुन- 
अन्मवाद समाप्त हो जता दै । 


२५ 

यद्याप-- 

प्राप्य पुण्यज्रतां रोकाुषिस्वा शाश्वतीः समाः । 

शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्ठोभिजायते ६।४१॥ 

अथदा योगिनामेव ङे भवति धीमताम्‌ ॥६।४२॥ 

इन रोक पुनर्यन्मवाद्र मी उपस्थित है । तथापि सत्य यह्‌ 
है किं मगवान्‌ कृष्णको किसी मी वादमे श्रद्धा नहीं है । वह कुछ भी 
निरिचितरूपसे बोल ही नहीं सकते है । परस्परविरुद्धतासे गीता भरी 
पड़ी है । वेदविरोध तो अनेक ॒स्थलेमिं है ही । अतः वह सब कुछ 
बोर जाते हैँ भौर उससे शिक्षा यह देते ह कि किंसी भी वादे आग्रह 
नही होना चाहिये । संसारके समी व्यवहार, संसारश्टौ समी 
भाषाएं कल्पित है । जिस व्यवहारेम सुगमता ओर यनुद्ूख्त। हो 
उसे मान ठेना चाहिये । ठडना-ञ्ञगडना महामूखौका काम है । 
इसी स्यि भगवान्‌ कर्मसे भी सुक्ति मानते है, भक्तिसे भी मुक्ति मानते 
है, ज्ञानसे भी भुक्ति मानते है । उनकी मुक्ति अबाधित है । उनकी 
ुक्ति केवर हृद्यकी पवित्रता दुंढती है-चाहती हे । जिसके हृदये 
पवित्रता होगी उसका मोक्ष अनवरोध्य है । जो नख-शिखपर्यन्त 
पवित्र नहीं है वह कर्म, ज्ञान, भक्ति किसी भी साधनसे सुक्तिङाम्‌ 
नही ही कर सकता ! इसीथिये उन्होने कहा- 

न मां दुष्कृतिनो मूढाः भपदयन्ते नराधमाः । 

माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाभिता ॥७।१५।। 

मोघाक्ञा मोघकर्माणो मोघन्नाना िचितसः। 

राक्षसीमासुरीं चेव कृतिं मोहिनीं भिताः ॥९।१२। 

महात्मानस्तु मां पाथ देवी पकृतिमाभिताः । 


२२६ 

भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥९।१३॥ 

तानहं द्विषतः कूरान्संसारेषु नराधमान्‌ 1 

किपाम्यजसमशुभानाछुरीष्वेव योनिषु ॥१६।१९॥ 

सारी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 

मामपाप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥१६।२०॥ 

अतः पुनञन्माभावखूया युक्ति कमसहकृत, ज्ञानसहकृत, भक्ति- 

सहकृत मानसिक पवित्रतासे ही प्रप्तम्य है ! मगवानुक्षा वास्तविक 
आदाय यह्‌ हे कि मनुष्य पवित्र चने, सदाचारी बने, परोपकारी बने 
सौर संसारो शान्तिमय मार्मसे छे जनेका प्रयत्न करे । मुक्ति किंसी- 
के वराकी बात नही है । मुक्तिदाता न श्वर है न अल्छाह है । वह 
तो केव जीचके हाथकौ बात है । सुक्तिके चयि न कोई स्थाने, 
नस्थलहे,न रोक है जर न कोई नगरी है। सन्मागेमे चकर 
सुखी रहने ओर अन्योको सुखौ रहने देनेके छियि युक्ति प्रकोभनमात्र 
है । मगवानूने जो यह कहा है कि ध्यदरत्वा न निवरैन्ते तद्धाम 
प्रमं ममः यह वचन भी प्रोमनमात्र है । यदि उनके ोकसे वह 
स्वयं पुनः पुनः आया करते हँ तो उनके छोकमे जाने वाठे पुनः, 
निदृत्त न होगे, इसमे न तो कोई युक्ति है, न प्रमाण हे ओर न साम- 
ज्ञस्य है । बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि कहने वाटे महापुरुषका 
कौन सा प्रम धाम है, यह तो कोई जानता ही नहं है, जान भी नही 
सकता है । या तौ भगवान्‌ स्वयं सुक्तिसे अपरिचित थे अथवा तो 
प्रिचित होकर भी दुोधनको उसके अन भायका प्रतिफल दिलानेके चयि 
छोकप्रचरति मुक्तिक प्रसेमन सनुंनको दे रहे ये । वस्तुतः सुक्ति 


कोद दशा नहीं ह । सुक्तका कोर छोक नहीं है । मरनेके पश्चात्‌ 
किंसीका भी जन्म नहीं होता है । इसी जन्म न होनेका नाम ही मुक्ति 
हे । भूत, प्रत आदिकी कोई प्रथक्‌ योनि हो सकता है परन्तु मरकर 
एक जीव भूत होता है ओर एक चुडैक होती हं, यह सब व्यर्ेकी 
बातें है । मरकर, पुनः जन्म ठेकर कोई कोई डके, या छ्डकियां 
अपने पूवैजन्मकी बाति कहती, करती है, पूरवजन्मके माता-पिताका 
परिचय कराती है, यह॒ सब बाते अविश्वसनीय ह । लखो, करोड़ 
आदमियोमे एकदो आदमी ही मरकर अपना पू्ैनीवनङ््ान्त 
कँ-जौर व भी कोई विषिष्टकुर्मे न आकर भी, विशिष्ठ 
ज्ञानी न होकर भी, विशिष्ट भक्त न होकर भी केसे 
इसे सत्य माना जाय £ च्दिषसा होता भीहो तो उसका को$ 
कारण अवरयही छल-बल-परयुक्त है । उस कारणको बहुत ही 
चातु्यैके साथ दृढ निकारुना चाहिये । संमव है किं किसी स्वार्थ 
रिद्धिके ल्यि माता-बिताने उस बाङ्कको श्चूा पाठ पद्म दिया हो 
ओर वह वैसा ही बोढने छे । एेसा ही कुछ कारण अकस्य होना 
चाहिये । यह्‌ निर्विवाद्‌ मान केनेकौ बात है किं मरनेके बाद पुनजेन्म 
नहीं होता दै । 


कतौ कारयिता च सः 
लोकप्रवाद भी है, मगवानका भौ कथन है कि जीव लो कुक भी 
करत है वह भगवानूकी प्रेरणापे ही करता है । अतः भगवानूको 
ही कर्ता कह दिया गया है ओर उसीको कारयिता-करानेवा भौ 
कह दिया गया हे । मगवान्‌ कृष्ण भी छोकप्रवादका आश्रय छिया 


ही कते हैँ । यदि कह कभी स्वतन्त्र मस्तिष्कसे बोकते है तो एसा 
बोते ‡-- 

न करए॑त्वं न कर्माणि छोकस्य सजति प्रथः । 

न कमैफलसंयोगं स्वभावस्तु भवत ते ५५।१४॥ 

अथात्‌ ईस्वर न किसौको कतां बनाता है जौर न किसीके 
कमौका कोई फल-विधान करता है तथा किसीको किसी कर्मके 
फख्के साथ जोहता मी नहीं हे । यह्‌ सब स्वभावसे हौ होते रहते 
है । जिसके मन्म जो आता दै, वैसा ही वह कर वैठता है । उचित 
चोर अनुचिततका वह विचार नही कर पाता । नेसा कर्म करेगा, 
उसका फल भी वैसा ही वह्‌ पाडेण | गा देनेवास गाटी खायेगा 
यर श्म वचन बोलनेवाला शुभ वचन सुनेगा । सबके साथ 
संहानुमूति बतानेवाखछ अवरय ही अपने चयि मी जनन्योकी सहानु- 
सूतिका अनुमव करेगा ! यही स्वभाव है । यही जगतृका नियम्‌ 
है । इसमे ईदवरका कुछ काम ही नहीं है । आंख नन्द्‌ क्रक 
चर्नेवाटेको रोकर्‌ तो छ्गेगी ही ओर उससे दुःख होगा ही । इसी 
का नाम है स्वभावस्तु भवतते । 
प्राषु-युष्वका फं 
यह्‌ मी प्रवाद है ही किं पाप-पुण्यका फल ईकवर जीवोकषो 

दिया करता है । भगवान्‌ कृष्ण इसका भी अस्वीकार करते ह । वह 
कते है 

नादत्ते कस्यचित्पापं न चेष सुदतं विः । 

अह्गानेना्टतं ज्ञानं तेन धन्ति जन्तवः ॥ 


ईे्वर न तो किसीका पापच्ता हैखौरन पुण्यक्ता है, 
अर्थात्‌ न वह्‌ किसके पापका स्वामी है जौर न किसीके पुष्यका । अर्थात्‌ 
वह न तो जानता है किसीके पापको सौर न किसके पुण्यको ! रोके 
यह बात सदा अकस्य ही कदी जाती है किं सवके पाप-पुण्यका 


फर देनेवाडा परमे्वर है । परन्तु श्रीकृष्ण इसका अस्वीकार कर 
रहे ह । वह यह कहना चाहते है कि जो छोग पाप ओर पुण्यका 
भार इ्वरके ऊषर डाख्ना चाहते है उनके ज्ञानको अज्ञानने रक 
विया है । अतः वह्‌ अज्ञानाधीन होकर ही ईस्वरको हैरान करते है । 
अतः सिद्धान्त यह्‌ है किं जीव उक्छृष्ट या निकृष्ट जो कुछ कर्मं करता 
है उसका फरु ईष्वर नहीं देता है किन्तु उस कर्मका फट स्वयं 
ही मिखा करता है । अतः सबको सावधान हकर एेसे क्म करने 
चाहिये जिससे परिणाममें दुःख ओर छन्ना नदो! जो छोग यह 
कहते हैँ किं कर्म जड हैँ । जडमे फर देनेकी रक्ति नही है । कहू 
लोग भी अज्ञानेनाटतं ज्ञाने तेन मुह्यन्ति जन्तवः इसी स्ोकके 
छ्य हैँ । फट देनेमे जड ओर चेतनका कोई सम्बन्ध नहीं है । 
जठ जड है, उसके पीनेसे तृषा मिट जाती है । अग्नि जड है, उसके 
स्परोसे दाह होता ही है । सूर्य ओर चन्द्र जड ही ह । उनके 
सम्बन्ध से हष-शोक होता ही है । छता, गुल्म, दक्ष आदि जड हैँ । 
जरे भी जड हैँ । जङ ज्ड होता हआ भी र्ता आदि जो को 
सुख देता ही है 1 पवन भी जड ही है । वह्‌ सबको जीवन देता ह 
है । अतः जो चौरी करेगा, वह मार खाएगा ही, सजा पाएगा 
ही । जङ्तरण न जनिनेवाखा अगाध जलम इनेगा ही । अविधिसे 
सर्पको पकडने वाका सर्पद॑शसे मृयु पाएगा ही । फट देनेकेच्यि 


जड चेतनका विचार ही व्यथं हे । हां, जहां श्रमकतां श्रम करता हं 
उसका वेतन देना उस प्यक्तिके हाथकी बात दै जिसने श्रम कराया 
ह | श्रम करनेवाख द्गज्ग होगा तो सेटको मारकर भी अपनी 
मजदूरी ठे हौ ठेगा ! वहां जड-चेतनका प्रन नही, निर ओर 
सबका भ्रदन है । सदा ही सब विनयी होता है-निर्ैख पराजित 
होता है । ह नियम दै । इसमे न तो ईस्वरका कोई संकेत है ओर 
न जहका कोई दोष है.। अतः कमन तो नडदहै ओौरन चेतन 
है व्ह क्रियामात्र ह । क्रिया गति है ¦ गति नडे होती है ओर 
चेतनम भी । अतः क्रिया जडसे भी प्रथक्‌ वस्तु है ओरं चेतन से 
मौ । क्रिया जिसके आश्रित रहती है उसके धर्मको प्राप्त होती है | 
चेतनध्रित क्रिया चेतन मानी जातौ हो ओर नडाश्रित क्रिया जड मानी 
बाती हो, तो यह अलग बात है । पस्तु त्रिया स्वयं न ज्डहै 
खौर न चेतन है । क्रिया जड-अजडके सम्बन्धसे अथव; जड जडके 
सम्बन्धसे होने वाशा वसतु ह । वृक्ष जड है-प्वन जड है । पवत 
बृक्षके सम्बन्धसे वृक्षम कम्पनक्रिया उत्पन्न होती है । शरीर जड 
है, मूतसमागम मौ जड है । उसरे एक शक्ति उत्पन्न होती है । 
उसे हम चेतन कहते हैँ । वस्तुतः वह॒ शक्ति न जड है, न चेतन 
हे । परन्तु उसके सम्यक से क्रिया उत्पन्न होती है | चुम्बक भी 
जड है, रहा भी जड है । दोनेक्रि सम्बन्धसे क्रिया उत्पन्न होती 
है । अतः कर्को जड मानकर फटानुपपत्तिकौ आङंका ही व्यर्थ है । 

ईश्वर, परमात्मा, पर, सः, अहम्‌ , जह्य, पुरषोत्तम, परम, 


पुष, आदिपुरुष । 


गीताम कहीपर ईखवर शब्दका प्रयोग हे, कहीं पर परमात्मा- 
का, करहीप्र परका ओर करहौषर सः का, कर्टीपर अहसमका, 
कहीपर ब्रहमका, ओर कीं पर पुरुषोत्तम का । 
ईवरः सवभूतानां देशेन तिष्ठति ॥१८।६ ११ 
यो छोकजयमापिहय बि मत्येव्यय इेऽवरः ॥१५।१७॥ 
यहंपर ईस्वरराब्द प्रयुक्त है । 
अनादित्वान्निणत्वात्परमात्मायमन्ययः । 
शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न छिप्यते ॥१३।३१॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः प्रमात्मेत्युदाहतः ॥१५।१७॥ 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन्‌ पुरुष; परः ॥१३.२२॥ 
पहं पर परमात्मा शब्द्‌ व्यवहृत है । 
परमाप्नोति पूरुषः ॥२।१९॥ 
तेषामादित्यवल्जानं प्रकाशयति शत्परम्‌ ॥५।१६॥ 
परस्तस्मात्त भावोन्यः ॥८।२०॥ 
यहांपर परशब्द प्रयुक्त हु है । 
र (९।१९)तपाम्यहम्‌(९।१९)अह क्रतुरहं यज्ञः 
९।१ 
यहां पर अहम्‌ शब्द्‌ प्रयुक्त हं । अहम्‌ शब्दकी तो गीतामें कमी है 
हे। नहीं । 
अप्रतिष्ठो महाबा विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥६।३८॥ 
बरह्मभुतमकर्मषम्‌ ॥६।२७॥ 
सुखेन ब्ह्मसंस्यशम्‌ ॥६।२८॥ 
ब्रह्मनिर्वाणम्‌ ॥६।२४,२५.२६॥ 


दे्‌ 
योगयुक्तो नित्य न चिरेणाधिगच्छति ॥५।६॥ 
ब्रह्मण्याधाय कर्मीण ।५।१०॥ 
यापर ब्रह्म शब्द प्रयुक्त हं । 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः ॥१५।१७॥ 
अतोस्मि लोके वेदे च भथितः पुरषोत्तमः॥१५।१८॥ 
यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ ।१५।१९॥ 
यहांषर पुरुषोत्तम शब्दका प्रयोग है । 


तमेव चाद्यं पुरुषं प्रषये ॥१५।४॥ 

यहापर आयपुरष शब्द प्रयुक्त हया है । 
गीताम इन समी शब्दोसे ईइस्वरका अभिधान हुआ हे । परन्तु 

अहम्‌ रान्द बहुत हौ महत्वका है । अजु न अन्ततक नहीं जान सका 
था कि क्ष्ण ईर्‌ है या परमात्मा है, या ब्रहम है । एका।दरु अध्या 
अर्मे वह विराट्‌ स्वरूपका दरोन कर प्काथा ओर वहांदटी तह 
कृष्णको ईस्वर, परमेरवरं सब कुछ कह सका था । उस समय उसे 
दन्य दृष्टि दौ मयी थी । पीठे से वह दृष्टि अजु नने कृष्णको रौरा 
दरौ } पक्वात्‌ उसे कमी यह ज्ञान नहीं हुजा किं कृष्ण परमातमा 
है । उसने कमी ईस्वर, परमात्मादि शब्देति कृष्णका सम्बोधन भं 
नौ किया दै । पेसी अवस्थां अहस्‌ शब्दका क्या ता्पयं हो सकता 
है, यह विचारणीय है । 

उस समय वेदान्तका प्रचार हो चुका था! जीव अपने को 
शर कहनेका अम्गासी हो चुका था । अजु नके कानमे बह अहम्‌ 
सन्द बहुत पूैसे मी पड़ चुका था । वह्‌ जानतां था किं वेदान्ती 


का यह अहम्‌ रान्द्‌ ईस्वरके अस्तित्वाभावका सुचक हं । वह जानता 
था किं जो ईखरको नहं मानता वह अपनेको ही ईस्वर कहता है । 
अर्थात्‌ विरिष्टजीवसे भिन्न किसी ईस्वर्की सत्ता ही नहीं हे । पत- 
ञ्जलिका भ्रमाव भी श्रीकृष्णपर्‌ पड़ा होगा ओर इसयिये चह अपनेकरो 
योगद्रौनका ईस्वर मानते रहे होगे ओर यह बातमी अजुंनसे अप्रकट 
नहीं थ । इसील्ियि अजु नने श्रीकृष्णके अहंवाद पर न कही शङ्का 
की है न आक्षेप किया है । कृष्ण अपनेको पुनः पुनः जन्म छेनेवाडा 
भौ कहते ह ओर मत्तः परत्रं नान्यत्‌ (७।७) मी कहते हैँ । अजुन 
सर्वथा मौनी बना हु है ! अतः अव्य ही अहंवादने ईदवरको जडमूले 
उखाडकर फेक दिया है । कृष्णने अपने ल्य ही, ईदवर, परमात्मा, 
परपुरुष, आचपुरुष, ब्रह्म इत्यादि शब्दोका प्रयोग किया है । कह 
जौवकोरिसे ईइवरकोरिम आये हुए पुरुष विशेष ये | अतः परमात्मा, 
ब्रहम आदि रब्द्‌ भौ जीवकोरिसे ईस्वरकोयिमे आए हुओकिच्ियि ही 
उस “समय प्रयुक्त होता रहा होगा, कृष्णकेल्यि भी वे उब्द्‌ प्रयुक्त 
हुए. ह । वह जीवसे अरग किसी परतत्वका स्वीकार नह करते ये । 
इसीखियि कहा किं शुञ्षसे पर कोई भौ वस्तु नहीं है" (७७) । अतः 
यही सत्य है किं कृष्णके अतिरिक्त कोई मी ईद्वर कृष्णकी टधे 
नही था । भें ईश्वर ह" एेसा तो कृष्णने कहीं मी सखषट॒नहीं कटा 
है । भे सब कुहमे ही सब करता ह, इत्यादि बातें उन्न 
अनेक बार कही हँ । वेदान्तकी दृष्टिसे भी अहम्‌ ३ब्द्‌ सोपाधिक 
ब्रह्मका ही वाचक है, शुद्ध ब्रह्मका नहीं । शुद्ध ब्रह्मं जगकर्ता भी 
नहीं है । कृष्णने जगत्‌का सब भार अपने ऊपर उडा छिया है । 
अतः वह वेदान्तके शुद्ध ब्य भी नदह । नीवकोरिमें अर्थात्‌ 


सामान्यज्ञीवक्टमं भ नही इ | उनका प्स्यातका ससङ्चान के छ्य 
उनके पास कोई मी चन्द नहीं था उत एव उन्होने भहमथेको 
कीं परमपुरुष शन्दसे, कहीं पुरुषोत्तमरान्दरसे, कहीं इईस्वरं राब्दसे, 
कहीं ब्रह्म शब्दस निर्दिष्ट किया है! भ ही जगत्का निर्माता, मेही 
तप्ता म ही वषौ करता है, भ ही सबकुछ ई, मै हौ वरणाध्रमधमेका 
निर्याता दू म ही कणीका निर्माता हू, भ हौ वमसंस्थापक हू, इत्यादि 
कह्नेका शथे केवर यह है कि श्रीकृष्ण एेसौ मूमिकामे विहार करते 
ये जहां सामान्य जीवत्व तिरोहित हो गया होता है । उस अवस्थाका 
जीव भषनेको जीव मानता ही नह । तब ईस्वरभाव प्रकर किये 
बिना दूसरा मार्ग मी उसके छिये नहीं रह जाता । देसे लीव कभी- 
कम बाधिततानुदृ्तिकी मी संमावना रहती है । वह वाधितानुषत्ति 
कृष्णम अनेक बार प्रकर होतौ देखी जाती है । इसीखिये ह्‌ कहते 
हैकि-- 

अच्जानन्ति मां मूढा माटुषीं तनुमाधितम्‌ । 

र मनुष्य ह, इतना भान कृष्णको कमी कमी दहा दहं 

जाता था । 

मामात्मपरदेहेषु पह्धिषन्तोभ्यस्यकाः ।॥१६।१८॥ 

तानं द्विषतः करान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । 

्िपाम्यजक्मन्युमानापुरीष्वेव योनिषु ॥१६।१९॥ 

ये सभी कृष्णवचन बाधितानुदर्तिके ही उदाहरण हैँ । अवश्य 

हौ कृष्ण ङ्किसौ खन्थ दर्वरके माननेवाडे नह थे । स्वये भी ईद्वर 
नही थे । ईछम्का कोई अस्तित्व उनके मन्म भी नही था ! सर्व 


+ 

रेष्ठता, सवेदाक्तिमत्ता बतानेके छियि कोई उपयुक्त दाब्दं नहीं था, 
अत एव उन इन सब उप्यक्त उब्दोका प्रयोन्‌ करना पड़ा । 

एक प्रन यहां यह उठ सकता है करि कृष्ण जगत्‌को 
उत्पत्तिमान्‌ मानते हैँ । यदि कोई कतौ ईष्वर नही हो तो जगतुकी 
उत्पत्ति कैसे हो सकती है ? प्रशन तो यथार्थं है, कृष्ण जगतूको 
उत्पन्न हआ मानते है, परन्तु यह सव तो ङौकिक भाषाका व्यायाम 
है । जब अपनेकरो ईद्वर मानते हुए प्रतीत होते हों तो जगत्‌को 
उत्पत्तिमान्‌ प्रतीत होता हुमा बताना ही चा्टिये । वस्तुतः जगत्‌- 
की उत्पति है ही नहीं । अथवा है तोस्वतःहीहै। किसी कर्ता के 
अथीन उसकी उत्पत्ति क्यो माननी चाहिये ? ईखवर है तो उसका 
कोई कर्ता नहीं है । जीव यदि दहै तो उसका कोई कर्ता नहीं है। 
परमाणु यदि हँ तो उनका कोई कर्ता नहीं है । यदि ये तीनों त्व 
कतकि बिना ही अस्तित्व्मे मा सकते है अथवा उनका अस्तित्व 
मानौ जा सकता है तो जगत्‌ भी किसी कतकि बिना हौ अस्तित्वे 
आता हो तो किसीको इसमे द्वेष जओौर कोप क्यों करना चाहिये ? 

अत एव मगवान्‌ने कहा कि-- 

प्रकृतिं पुरुषं चेव विद्ध्यनादी उभावपि । 
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि पङृतिसंमवान्‌ ॥१२।१९॥ 

प्रकृति ओर पुरुष दोनों ही अनादि हैँ { यह जगत्‌ , जगत्‌ 
के गुण-घमं आदि इसी प्रकृतिर्मेसे पेदा हुमा करते हैँ । पैदा करने- 
वाटा कोई नहीं । हिमायमे जल हिम बन जाया करता है । जख 
को हिम बनानेवाखा वहां कोई नर्ही । वातावरण ही वहां सब परि- 
वरतेन कर ठेता ह । 


द 
नान्यं शणेभ्यः कतौरं यदा दष्टाुपस्यति ॥१४।१९॥ 

यहां भी श्ववर कतकि रूपमे स्वौकृत नहीं हुमा है । युणो- 

कोही कर्ता माना गया है। 
श्रमवन्स्यहरागमे 

मं मी स्वतःप्रभवका वणैन है । किसी प्रभवकर्ताका वणेन 

नहीं है । 
सम योनिर्महद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गे दधाम्यहम्‌ । 

इत्यादि जगतकर्तै्वका संकेत किया गया है । परन्तु इसे इतना 
ही मानना चाहिये किं उस समय जो जो वाद्‌ प्रचरित थे, कृष्णने 
सबका आश्रय ठेकरं अपनो उदारता ओर निरपेक्षताका परिचय 
कराया है । 

दिव इवरका मी अस्तित्व स्वीकृत हु है, परन्तु उसका 
को कतां नदी है । यदि ईश्वर अकर्तक होकर रह सकता है तो जगत्‌ 

अकर्त रूपमे क्यो नहं रह सकता । दूसरौ बात यह हैक 

जगतुम हम जितने कार्यौकि जितने कर्ता देखते ह समी हस्तपादादि- 
मान्‌ श, साकार है, मरणथमां ई । यदि क्षित्य्करादिका, सूय 
चन्द्र, नक्षत्र दिका के क्ता होगा तो वह मी साकार ही होगा 
मौर नसवर मी होगा । ईस्वरको ईसवरवादौ न तो साकार मानते है 
र न नवर मानते है । सतः जैसे ईैदवर स्वतः सिद्ध, नित्य, मान 
लिया गया हे,जीव के स्वतः सिद्ध, नित्य, मान छया गया है,परमाणु 
कसे स्वतः सिद्ध आन छ्य गये ह॑वेसे ही यदि जगत्‌को भौ स्वतः 
सिद्ध, नित्य, कोई मानता हो, तो किसीको सपति नहीं होनी चाये 


&७ 

किंच यदि यह जगत्‌ ईवरकृत-ई्ररचित माना जाय तो 
ईरवरको परतन्त्र मी मानना पड़्गा क्योकि वह॒ जीवकमौके विना, 
एवं प्रकृतिके विना जगतूको बना नहीं सकता । ताप्यं यह है कि 
ईरवरं साधनाधीन बन जायगा । उसकी स्वतन्त्रता नष्ट हो जायगी । 

किच यदि दष्वरने ही सृष्िकी स्चना की है तो वह ईर 
अत्यन्त अत्पज्ञ, असमथे जीर क्र सिद्धं होग।। क्योकि इस सूम 
रहनेकेखिये अब अवकाश नहीं है । सहस्रं माइक मूमिको ससु्रने 
रोक रखा हे । सहस्रो माइ मूमिक्तो प्वैतोनि रोक रखा है । मनुष्य 
बदृते जा रे है । उनके रहनेकेखिये स्थान नहीं है । वरन नहीं 
सोचा किं खसो वषौके पर्चात्‌ मनुष्य जाति वठेगी, उनके रहन्के 
चयि प्थ्वीको बहुत बड़ी बनानी चाहिये । यदि जीवोके कमक 
अनुसार ही परथिवी बनी है तो जौवोको रहनेके लिये पर्या पृथिवी तो 
चाहिये ही । भूकम्पसे, अग्निसे, अवषेणसे, अतिवर्षणसे, प्रिव सहसो 
मनुष्य मारे जाते टै । देसी प्रथिवी क्यो बनायी गयी जो हिर्ती 
रहे ओर आगका संग्रह करती रहै ? इसमे अत्यन्त निष्करुणता है । 
कोई जीव सुखी ह कोहं दुःखी है । यह सब ईदवरके प्रबन्धके दोष्‌ 
है । उनके पूवैजन्मेकि कमौके फट ही सुख दुःख आदि है, ये सब 
कथन तो बारसंमोहन दै । ईवरने कहीं घोषणा नहीं कौ है कि 
अमुक कृमंका फर दादय है ओौर अमुकका फल सौरूय अथवा 
धनाव्यता हं } नियम विनाका ही जगत्‌ हे । इसका कोई स्वामी नहीं 
है । जिसमे जितना बल हुमा व्ह उसी प्रमाणम भूमि, पर्वत, 
ओर मनुष्यका स्वामी बन जाता है । निभे उन सवरश अधीन बन 
जाते ह । जगत्‌ ईर्ग्का कोई स्थान नहीं है | 


माक्ष 

गीताम ज्ञान, कर्मयोग जरं भक्ति इन तीनों साधनेति मोक्ष 
माना गया ३ । मोक्ष अर्थात्‌ मुक्ति । सुक्ति अर्थात्‌ जन्म-मरण-ूप 
जन्धनसे सदाकेलिये छुटकारा ! गीतके इन तीनों साधनक स्वरूप्रका 
विचार कसना है । गीताम यह कटी मी नही कहा गया है 
शि जवे जीव-त्रह्मका मेद भिर जाता है ओर्‌ अभेदज्ञान 
होता है तव मुक्ति होती है। ब्रह्मज्ञान अथवा ईद्वरज्ञानक्धी भी 
चचा गीताम नहीं है । सर्वैत्र आत्मस्वरूपका ही निरूपण हुजा 
है । इवरको ज्ञाननेसे सुकि होगी या जीव-त्रह्मके अमेद्‌- 
ज्ञानसे मुक्ति होगी, यह की गीता नहीं कह रही है । अतः अवस्य 
ही मीताको भत्मस्वरूपन्ञान अभीष्ट है । नैनं छिन्दन्ति श्लाणि 
इत्यादि आत्मस्वद्धपके ज्ञापक है । इस स्वरूपके साक्षात्कारसेदही 
जीवक) सुक्ति मानी मयी है । क््तुतः तो जीवराब्द मी गीताम 
बहुदाः उपलन्ध नहीं ह्‌ । पुर्षरब्द अधिकतासे प्रयुक्त हज है आरे 
उसौकौ सुकरा कथन सरवैत्र हुबा है । 

मीताके प्रथम षट्के तथा अगिके अध्यायोमिं मी कर्मयोगे 
मी सक्ति मानी मयी है । वह कर्मयोग परोपकारखप करम ही ह । 
वैदिक यागादिकं गीताचायैको तनिक भौ विश्वास नहीं है । बेदोमे 
मी उनकी अद्धा नही है । मतः गीताका कर्मयोग वैदिक कर्मकाण्डकी 
योर संकेत नहीं करता है; प्रदयुत छौकिंक परोपकारादि कर्मौकी ओर 
ही हम के जाता है । न करिचत्‌ क्षणमपि नातु तिष्त्यकमंश्त्‌ 
इत्यादि कितने ही श्टोक मेरे इस निद्चयको दढ, दढतर ओर दढतम 
वनानेकेखिये गीताम उपस्थित है । मगवान्‌ यह भी मानते है कि 


६९, 

उनका अभिमत कमयोग अनादिकारका है ओर विवस्वानूको सवे- 
प्रथम भगवान्‌ कृष्णने उसका उपदेदा दिया था । जगत कमी कोई 
वस्तु स्थिर नहीं खता जतः सं काखेनेह महता योगो नष्टः, 
वह॒ काठके प्रवाहे विदधीन हो गया ! कृष्णने अपने जीवनम कोई 
असवमेध, गोमेध, राजसूय आदि किया हो, इसका पता नहीं है तो 
भी वह यह्‌ तो कहते हँ कि- 

न मे पाथौस्ति कतेव्यं भिषु छोकेषु कचन । 

नानवाप्मवा्षव्यं वतै एव च कमणि ॥३।२२ 

यदि हहं न वतेयं जातु कमेण्यतन्दितः। 

मम वत्मालुवतन्ते मनुष्याः पाथं स्वै .; ॥२।२२ 

उत्सीदेयुरिमे छोका न इरया कम चेदहम्‌ । 

सङ्करस्य च कता स्यायरुपहन्यामिमाः पना ॥३।२४॥! 

गीताके तृतीय अध्यायसते बहुत स्पष्टङ्पसे अवगत होता है 
ङि भगवान्‌का कर्मोपदेश डौकिंक परोपक्रारमय क्मंक्रिथ्ि ही 
ह ह । 
भक्तिग्रकरणसे भी भगवान्‌ मुक्तिका उपदे करते ह ओर 

भक्ति तथा भक्तक्ा माहाम्य गति ह । परन्तु उन्दने यह तो की 
भो नहीं कहा है किं जो मेरा नामस्मरण करते है, या मन्दिर बनाकर, 
मेरी स्थापना करके धण्टा-घडियाछ बजाकर मेरी पूजा करते है, या 
तिख्क-कण्टौ धारण करते हँ, या माखजप करते है वह मेरे भक्त 
है, या सुच प्रिय है । उन्होनि द्वादश अष्यायमें श्टोक १३ से २० 
तक अपने प्रियभक्तों ओर्‌ अतीव प्रियमक्तोका स्वरूपमान क्रिया है । 


उस्म उपयु त किसी रेसी भक्तिका नाम भी नहीं लिया गया है| 
अतः निमेम, निरहङ्कार, समदुःखसुख, क्षमी, सन्तुष्ट, यतात्मा, द्ढ- 
निर्यय, भगवान मन-बुद्धिका अर्पण कस्ने वाछा, किसीको उद्विग्न 
न बनाने वाल, हष-अमष-मय-द्वेगसे विमुक्त, अनपेक्ष, शुचि, 
दक्ष, उदासीन, गतन्यथ, सर्वारम्भ-परित्यागी, श्भाञ्चभपसित्यागी, 
दात्रु-भित्र्मे समभाव रखने वारा, सीत, उष्ण, सुख, दुःख इत्यादि 
समान रहने बाख, सङ्घविवर्बित, तुत्यनिन्दास्त॒ति, मौनी, सन्तुष्ट, 
अनिकेत, स्थिरमति, श्रद्वा, कृष्णपरायणक्रो हौ भक्त कहा गया 
है । मक्के कायै सौर गुणोका निर्देश इन ठक्षणोमें किया गया है । 
वही भक्ति है । इनसे इतर कोई भक्ति नहीं है । 

पन पुष्यं फलं तोय यो मे भक्तया भ्रयच्छति काः अथे 
इसे तनिक मी विपरीत नही है । पत्र, पुष्प, फलादि र्दोका तात्प 
आत्मसमर्षणसे है । भगवदाज्ञके अनुकूल आचरण करनेकेलियि 
अर्थात्‌ थोढ़ौ मौ आज्ञाका पाडन करनेके छिये पत्र पुष्यं फटं तोयम्‌ 
आदि कह! गया है । इससे अतिरिक्त भक्तिका खरूप नहीं हे । 

अब यह्‌ विचारना है कि ज्ञान, कमे, भक्तिरप साधनसे सुक्ति 
कैसे मिलती दै । यदि भिर जाती है तो उसका स्वरूप क्या है ! 
ममवान्‌ कृष्णने अपने किसी प्रमधामका नाम निर्दिष्ट नहीं किया 
ह । अतः शुक्ति किसी डोक विेषका नाम नहीं हे । किसौ टोक 
विरेषमे नेसे वह मिङती है, यह भी नरह है । स्वखूयज्ञानसे यदि 
मुक्ति मिङ्ती है ठो उस्र सुकतिक्रा स्वरूप क्या है ? स्वरपज्ञानका 
स्वरूष यही हे कि “भँ अजर, अम्र, अमेव, अच्छे ह |» इतनेते 
ही कममरणसचे सक्ति केषे हो घाती है £ यदि रुक्तिहो ही जाती 


७९ 
तो अजनी मुक्ति क्यो नहीं हो गयी ए उसे तो भगवत्करपासे उतना 
ज्ञान-सवरूपज्ञान हो दही गया था । क्योकि उसने स्वीकार किया है- 
नष्टो मोहः स्मृतिन्धा त्ल्सादान्मयाच्युत । 
स्थितोस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचने तच ॥१८।७३॥ 
मोहका-अविधाका-अज्ञानका नाश होनेसे तात्प ही यही हे 
किं उसे खख्पज्ञान हो गया था । तथापिं उसकी मुक्ति तो नहीं 
हुई । मरकर तो वह्‌ नरकम गया था जहां-“अहं त्वा सवेषापेभ्यो 
मोक्षयिष्यामि मा शुचः” कहनेवाठेका पता ही नहीं था । 
यदि कमेयोगसे युक्ति होतौ है तो क्मौसे प्रसादित कोई 
ईस्वर मुक्ति देता है ९ या कमौसे ही युक्ति स्वये मिरु जाती हैः 
किंसी ईवरक। नाम मगवानने कहीं भी नहीं छया है जो कममौसि 
प्रसन्न होकर मुक्ति देता हो । मतः यह सिद्ध होता है कि कर्मयोग- 
की उपासनामे ही एेसी शक्ति है जिससे पुरुष जन्म-मरणराल्य हो 
जाता है । अथवा उपःसनातक न जायं तो कर्मयोगमे ह वह्‌ शक्ति 
निहित है जिससे सुक हो जाती हे । ईस्वर तब अनपेक्षित हो जाता है | 
यदि भक्तिसे मुक्तिका होना अभीष्टदहो तो वहां कर्मैयोगके 
समान ही प्रन है ! भवितप्रसादित को$ ईस्वर सुक्तिदाता है या भक्रित- 
म ही सुक्तिदानकी डक्ति है ? यहां थोडा सा रम्बा विचार करना है। 
गीताके १८ वँ अध्यायमे भगवान्‌ कहते है कि-- 
अहङ्कारं वटं दपं कामं क्रोधं परिगम्‌ । 
विभुच्य निममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥१८।५२॥ 
यहां यह कहा गया है कि अ्हकारादिका स्याग करनेसे 
निर्मम ओर शान्त होकर आत्मा ब्रह्मभावको प्राप्त होता है । वैदिको 


ने-- जौपनिषद ऋषियोनि ब्रह्मभावको हौ सुक्ति माना है | दितीया- 
घ्यायके अन्तर्म-- 

विहाय कामान्यः सबौन्पुमां्चरति निःस्पृहः । 

निमेमो निरहङ्गरः स शान्तिमधिगच्छति ।॥२।७१॥ 
निर्भम यर निरहङ्कारको सान्तिका-मुक्तिका प्राप्त करने वाडा कहा है 

एषा ब्राह्ी स्थितिः पाय चैनां पाप्य वि्ति । 

स्थित्वास्यामन्तकाडरेपि बह्यनिवौणसुच्छति ।॥२।७२॥ 

यहांपर भी मगवानने स्थितप्र्को ब्रहमनिर्वाणका प्राप्त करने 

वारा कदा है । इस ॒गश्डोकमे अपि शब्द बहुत चमल्कृतिपूणै हे । 
जिस क्रमसे श्छोकपार ह उसी क्रमसे यदि अन्वय करं तो यह्‌ अर्थ 
होता है कर इस स्थितिमे रहकर जीव अन्तकारमे भी बह्य- 
निबाणको भाष करता है । इससे यह विदित होता है कि जीवित 
दरामें भौ वह्‌ ब्रहमनिर्वागका ही अनुमव कर रहा है । मरणोत्तरं भौ 


इसी दशाका-ऋ्मनिर्वाणक्रा अनुभव करेगा । यदि यही अन्वयां 
सत्य हो तो मुक्ति कोई वास्तविक वस्तु नहीं है । काम-करोध-मोह- 
छोभ-दप्‌-अहंकार आदि चुट जानेकां नाम ही सक्ति है । यदि अपि- 
को स्थानच्युत करके अन्वय करं तव इस श्टोकका यह अथं हो 
घाता है करि यदि जीव अन्त कालम भी इसी स्थितिं रह सके तो 
ब्रह्मनि्वाणको प्राप्त कर्‌ ठेता है । इससे यह सिद्ध होता है कि स्थित- 
प्रच कभी माभेभनष्ट भी वन सकता है । यदि मार्मभरष्टन हो तो ब्रह्म- 
निर्वाण प्रप्त करं ठेण । यहा ब्रह्मनिवाण, मुक्ति, शन्ति सभी 
क्रवायवाचक रन्द्र है । ` यहां भक्ति के विना भी सुवितिक्रा निरूवण 
-है । भवितसे जिस युक्तिक प्राप्ति होती है, वह भी यही है | 


४३ 
समे सर्वेषु भूतेषु तिष्न्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्स्वपिनस्यन्ते यः पश्यति स पश्यति ॥१३।२५७॥ 
समं पर्यन्दि स्त्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न्‌ हिनस्त्यात्मनात्मनं ततो याति प्ररं गतिम्‌ \१३।२८॥ 
इन श्छोकोभें सर्वत्र आत्सदरोनको ही रुक्तिक्ा कारण बताया 
गया है । इस २८दे श्छोकर्मे आया इजा इद्र न्द्‌ जौर २७बे 
श्लोकम आया हया परमेश्वर शब्द्‌ जीवके छि ही प्रयुक्त हु हे । 
उपद्रष्टानुमन्ता च मतां मोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्ततो देहेऽस्मन्ुरुषः प॑रः ।।१३।२२॥ 
इस शछोक्मँ महेश्वर, परमात्मा, परपुरुष इत्यादि रब्द्‌ भौ 
जीवकेच्यि ही आये हैँ ! क्योकि आगे कहा है-- 
य एव वेत्ति पुरुषं भकृतिं च शेः सह । 
सवथा वतेमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥१३।२३॥ 
जो पुरुष ओर प्रकृतिको इस प्रकारसे जानता है वह ॒पुन- 
जन्म नही पाता । पुरुषरब्द मौ जीवकेखियि ह आया है । यथा- 
पुरुषः सुखटुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥१३।२०॥ 
पुरुषः पठृतिस्थो हि युङ्क्ते भदतिनान्णान्‌ ॥१२।२१॥ 
तात्पर्यं यह है कि भक्तिसे जिस मुक्तिका प्रतिपादन गीता 
करती है वही सक्ति अन्य उपायोसि भी प्राप्त हये रहोहै। परन्तु 
१८बं अभ्यायमें एक एेसा प्रसङ्ग है जो बहमभावको हिल देता है । 
वहां कहा है-- 
ब्रह्मभूतः प्रभन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति । 
समः सवेषु भूतेषु मद्‌भक्ति कमते पराम्‌ ॥१८।५४॥ 


{-{-; 
यहां प्र ब्रहममावको सुक्तिका होना अस्वीकृत हुआ है । ब्रह्मभूत 
ब्रहमभावापन्नको ही भक्तिका अधिकारी माना है । इससे तो यह सिद्ध 
हुआ फि ब्रह्ममावापत्ति मुक्ति नहीं किन्तु शान्तिप्रद एक जीवन 
अक्स्था . है ! उस अवस्थामे पहुंचकर जीव॒ समदृष्टि बन जाता दै, 
परसन्नात्मा, वीतसोक, वीतराग बन जाता है। तव उसे भक्तिकौ 
प्रि होती है । 
उस भक्तिका फल मगेके श्छोकर्मे वणित हे-- 
भक्त्या मामभिजानाति याचान्यथास्मि कन्लतः । 
ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विद्ते तदनन्तरम्‌ ॥१८।५५॥ 
भक्तिसे वह जीव भगवानके स्वको चानता है पदचात्‌ 
अर्थात्‌ स्वखूयज्ञानानन्तर भक्तिमे प्रवेश करता है । यहांपर सुवितका 
कारण, मगचल्स्वूपञ्चनको ओर भगवत्सखशखूपन्ञानका कारण भक्ति 
को ओर्‌ भक्तिका कारण ब्रह्यभावको कषा गया है । 
आगे भमवानने पुनः एक दूसरी बात कह दी-- 
सवेकमणष्यपि सदा कुर्गणो मद्वचयपाश्रयः । 
मत्पसादादबाप्नोति शाश्वतं पदमन्ययम्‌ ॥१८।५६॥ 
भमवदुषदिष्ट मागेसे कम॑ करनेवाङा भगवल्छृपासे ही सुक्तिको 
प्राप्त करता है । यहां मुक्तिका कारण भगवस्स्वरूप-ज्ञान नहीं ह किन्तु 
अगनतकरया है । 
इसके आगेके श्छोकर्मे एक दूसरौ बात कही सयौ है-- 
चेतसा सवेकमौणि मयि संन्यस्य मत्यरः । 
बुद्धियोमश्ुषाभित्य मचि्तः सततं मव ॥१८।५७॥ 
मदिः सवेदुर्गाणि मत्यसादाचरिष्यसि ॥१८।५८॥ 
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यहापर पुनः बुद्धियोगका स्मरण किया गया है ¡ मगवत्प- 

रायणतासे ही सुक्तिप्रातति निरूपित हई है । 
अस्तु, थोड़ा सा किक दष्टिसे भी मोक्ष जौर मक्के विषयमे 
विचार कर ञेना अच्छा है । गीतके द्वाद्रा अध्यायकी भक्ति ओर 
भक्तका ददोन तो इस जगते सदा ही दुरम रहा है । पौराणिक- 
मक्तिने गीतामक्तिका स्थान घेर छिया है! पौराणिक मक्तिरमे पुष्दान, 
अन्नदान, जङ्दान, वल्दान ओर नामस्मरण सुस्य माने गये ह । 
ईसी भक्तिका आज सर्वत्र प्रचार है । इसीका नाम मक्ति है | उब 
प्रन यह है कि इस भक्तिसे परमेश्वर प्रसत होता दै ओर प्रसन्न 
होकर मुक्ति देता है, एेसा सिद्धन्त बनाना है ? अथवा भक्तिसे £^ 
कृताथता-सुक्ति मिक जाती है, एेसा सिद्धान्त बनाना है £ यदि 
भक्तिसे भगवसप्रसन्नताकौ बात कही जाय तो यह अत्यन्त अनुचित 
है । पापी जौर पुण्यात्मा दोनों ही एेसी भक्ति कर्‌ सकते हैँ । एेसी 
भक्ति करता हुआ पापौ ओर अन्यायी अपना अन्तिम क्षण पूरा कर 
सक्रता है । वह भी सुक्तिका ही अधिक्रारी होगा । षर्मात्मा भी 
उसी मुक्तिका अधिकारी होगा । चोर चोरी करने जाता है, उससे 
र्वै देवदशेन कर केता है, हाथ जोड़ ठेता है, पतं पुष्पं चदा मी 
देता है । छट-पाट-काट-कूट करके घन ठे आता है । खाता, पीता 
ओर मज्ञा करता है । वह भी भक्त गिना जायगा; क्योकि भगवान्‌के 
सामने अन्न, जल, पुष्प पत्र वह भी समर्पित करता हौ है, कर सकता 
ही है । तब भगवान्‌ भौ उसपर प्रसन्न होगे ही, सुक्ति मी उसे मिठेगी 
ही । मुक्तिका स्थान नीचा बन जाता है । उसका मूल्य एकदम 
वट जाता है ¦ भषित हेय हो जाती है । एसे पापीको भी भगवान्‌ 


यदि स्वधाम-समुक्ति देता हो तो व्ह भगवान्‌ खुशामदपसन्दके 
सिचत ओर कुछ नहीं है । केव अपने नामको सुनकर भगवान्‌ 
प्रसन्न होता हो ओर ुवक्ति बाटता फिरता हो जौर जो सज्जन नाम- 
स्मरण न करतां हौ उसके छ्य भगवानकौ सुरी बन्द ही रहा करती 
हो तो रसे भगवानूको भी जगत्‌के विवेकी हेय ही मनमि । अतः पौरा- 
णिक मक्तिसे तो सुवित दुरम है । गीतके दादश अध्यायकि अनु 
सार जो भगवद्भक्त क्नेगा, उसकी मुक्त्िमें सन्देह हो ह नहीं सकता " 
प्रद्न इतना हय है कि वह मुक्ति क्या है १ यर किधर है ९ 
यद्गवा न निच्तेन्ते तद्धाम प्रमं समः 

इतना कहनेे अनिदृत्ति मुक्ति बन सकती है परन्तु 
मुक्तिरोकका पता नहीं छग सकता है । 

वस्तुतः दारीरका नार हो जाता है तो पुनः जन्म होता ही 
नही है । कोई स्थिर जौर नित्य आत्म, है नहीं, अतः उसका पुनर्जन्म 
होता दी नहीं है । पुनर्चन्मका न होना स्वतः सिद्ध है । उसीको 
मोक्ष नाम दे दिवां गया है । ओीक्षसे जीवका पुनरागमन सभी शाल्नो 
म अस्वीकृत है । मै नित्य हं, अमेय हं, अच्छे हं इत्यादि ज्ञान 
होनेषर पुनराच्रषि क्यो नही हो सकती, इसका कोई उचर नश्च है । 
कर्मयोम सिद्ध कर्‌ छेनेपर भी पुनराघरधि नही होती है, सुक्तिहो 
जाती है, यह भ्यो ? इसका कोई समीचीन बुद्धिसंगत उत्तर यहीं 
है} सत्य यही है छि कोई जीव पापी हो या पुण्यात्मा हो, मरनेके 
पठ्वात्‌ पुनः उसका जन्म होता ही नहीं है । इसीका नाम सुक्ति 
हे । सुकतमे परमानन्दका अनुमव होता ह, यह कथन प्रछोमनमात 
है । किनि सुवि्दशाका अनुमय सरके, पुनरादृष होकर प्रामाणिक- 


७ 
ख्पसेएेमाक्हा ही नहीं है किं मुक्ति परमनन्द्‌ प्राप्त होता है 
या परमानन्द ही मुक्ति है । अतः न मुक्ति है, न पुनजन्म है, न कोई 
उसका नियन्ता सौर प्रबन्धकर्ता है । गीताके आम्रेडनसे यही तच्च 
सिद्ध होता है । 
गीतके प्रथम अध्यायमे को बहुत महत्वका विषय नहीं है । 
परन्तु युद्धारम्भके समय अजु नकी दशा, उसके हृदयकौ वेदना, 
उसका जगा हुआ मानस, उसके निदम्भ हार्दिक शब्द, अपने दुःखी 
शब्दको भगवान्‌ कृष्णके चरणोर्भे समर्पित करनेकी पद्धति बहुत ही 
आकषक ओर मनोहर है । 
जिस समय वह वेदनामरे स्वरम कहता हे कि "कृष्ण, मुद्ध 

विजय, राज्य, सुखसे क्यां छाम होगा जब किं जिनके दिये, जिनकी 
सुखान्तिके लिये हरमे राज्य, भोग, सुख इष्ट है वे समी प्राणोको 
होडमें रखकर, धन-धान्यका स्याग करके यहां रणभूमिमे उपस्थित 
है £ (१।३२-३३) जब वह कहता है किं भै अपने आचायौ, पितरो 
पत्र, पौत्रो, पितामहो, मालो, स्वञ्रो, स्यार ओर अन्य सम्बन्धियोको 
एकं पृथिवीके राञ्यके चये तो क्या, तीनों छोकोका भी यदि मुञ्चे राञ्य 
मिरु जाय, तो भी मेँ मारना नहीं चाहता ह, ये भरे सच्चे मार ड 
(१।३४-३५), अपनी भूलको जव वहं सम्षता है आर्‌ कितना 
वड़ा अन्याय करनेके खयि वह खड़ा है तब जव उसके सु हसे पुष्पके 
समान ये शब्द्‌ श्चडते है-- 

अहये बत महत्पापं कतुं ज्यवसिता वयस्‌ । 

यद्राज्यस्ुखलो मेन दन्तं स्वननमुयताः ॥१।४५॥ 

यहि मामपतीकारमश्स्त्रं ्षसजपाणयः । 

धातैराष्टरा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ \१।४६॥ 


हम बहुत बडा पाप करनेके च्यि उत टै स्वाथेके 
कयि, राज्यसुखके रये इन स्वननोको मारकर । यह॒ इतना बड़ा 
अन्याय है फ यदि धतराष्टके रुके सुक्चे मार डे मौर भँ अपनी 
रक्षा न करू, उनके हाथ राक्षसे सने हुए हो परन्तु मे निःश 
सा सह , तमी मेरे पापका प्रायस्चित हो सकता है; उस समय 
संसार सुग्व था, परथिवी रोती थी, दिका हिटती थी डष्णका व्व 
भौ अत्थिर सा बन गया था। आकारके देव वेमान ये इसीदि 
इन अत शन्दो जर अष्ट षटनापर पारिजात-यषपदृष्टि नहीं कर सके । 
सम्पूण गीताकरा बधारस्तम्म अजने वेदनापूर्ण शब्द ह ह । भयङ्कर 
सपमान, कठोर वनवास, अननुभूत दुःखोका देर जिसकी जोरसे 
अजु नके सिरपर आकर पंडे थे उसके प्रति इतनी दया, इतना वात्सल्य, 
इतना मान, इतना प्रम, इतनो वेदना प्रकट करने वाखा अर्जुन 
घन्य हे । उसने वस्तुतः भारतको प्रकारा दिया, उज्नवङता दी ओर 
दिव्यता, दी । । 
दूसरे अध्यायमे जब भगवान्‌ने उसे मधुर .उपाढम्भ दिया अरे 
खनु न, विषमकार्मे त्ष यह्‌ सथ क्या सूचा १ ये तेरी भावना 
तो जायो नही, अनायक है, नरककी ओर के जाने वाटी है जौर 
सके बनकर तो ह॒ हे कि कीर्तिका नारा करने वाढ है (२।२) 
तब तो उसके हृदयके जक्रन्दनकी सीमा नहीं रही । उसके मु हसे 
निकठ पृरडा--इन महानुमावोको गुरुलनोको मारना न पड़े शौर 
भीख भागकर दिन परे कने पं तो वह मेरे विष प्रयस्कर है । 
इनके रक्त्रसे भीजे दए भोगोका मोग करनेकौ उपेक्षा, कृष्ण्‌, मुद 
यही अम्ल मतता हे ।' (२।५) | | 


४९, 
व्छेव्ये मा स्म गमः पाथं नेतच्य्युपपदयते । - 
द्रं हदयदौबेल्यं त्यक्त्योततिष्ठ परन्तप ।२।२॥ 
मगवानके ये शब्द अज्गुनके कानोमे मूज रहे थे । अञ्जुनने 

कहा, भगवन्‌ , ठीक है, मे चिन्ह मारकर जीना नहीं चाहता वे ही तो 
धरतराष्टपुत्र ओर उनके सम्बन्धी यहां रणभूमिमे आगे खडे ह । 
यह्‌ भीतोनहीं जान सकता कि युद्धं इनका विजय होगा, या 
हमारा ।” (२।६) अन्तम तो वह किंकर्तम्यविमूढट होकर अपनेको 
कृष्णके ही हाये सौँप देता हे मौर कहता है-- 

शिष्यस्तेहं क्षाधि सां त्वां पपन्तम्‌ । (२७) 
`  अज्ुनके योक, उद्वेग, िकर्तन्यविमूढताको दूर करेनेके छिये 
मगवानते जो प्रयत्न क्रये है, भँ समह्चता ह कि वे हृदयको स्परो 
करनेवाे नही ह । आत्मा नित्य है, समी मरते जौर जन्म ठेते है, 
संसारके सम्बन्ध अनित्य आओौर मिथ्या है, तू, हम, ये सभी राजा मौ 
कितनी वार मर चुके हैँ जौरं कितनी हौ बार जन्म ' छे चुके है । 
इसमे शोककी बात क्या है ? जसे राव जाता है यौवन आता है, 
यौवन ज्ञाता हे, बृद्धावस्था आती है; वैसे ही देह बदकता रहता हे, 
आत्मा तो वही रहता है, चोक काद को १ आत्मा अविनासी है । 
इसे कोई मार नही सक्ता, काट नहीं सकता, जख नहीं सकता । 
आत्मका जन्म नही, मरण नही, क्ह तो अन है, शासवत है । शरीरका 
भरे नादा हो परन्तु वह्‌ तो अन्वर्‌ हे । द्वितीयाध्यायके २५ श्टोक 
तक भगवानके निरथेक रब्दोका कोई भी प्रमाव अजुनपर नहीं पड़ा । 


किसीपर भी प्रसाव नहीं पड़ सकता । अजने कहा कव कि ईन 
सव आत्माओको भै मारना नहौ चाहता उसने तो सम्बन्धियोकि 


सम्बन्ध गिनाये है । उसे तो सम्बन्धियोके शरीर प्रिय ये । उसे. 
अपने भाई धिय थे, गुरं प्रिय ये, आचार्य प्रिय ये, साढे जौर सुर 
प्रिय थे, मित्र प्रिय ये) पुत्र प्रिय थे । ये सब आत्माके नाम नहीं है । 
देहके नाम ह । इन देहके साथ अजुनका सम्बन्ध था । कितने ही 
काके जोर उज्जवल दिन अजने इनके साथ ही देखे थे । कितने ही 
घुखके ऋतु इनके साथ उसने बिताये थे । उसे देह प्रिय ये, आत्मा 
नहीं । फिर जन्म होगा, फिर मरण होगा, इससे क्या पुनः भीष 
सर्वगे १ यां द्रोण आर्वेगे १ क्यं दूसरे शरीरम आया हआ भीष्म ओर 
दोणका आत्मा अज्जुनको पहचानेगा ? या अन उन्हं पहचानेगा ए 
फहचनिगा तो भी क्या दह प्रमोदय शो सकेगा जो इस हरीर वतमान 
है ? वस्तुतः कृष्णके यह सब उपदेश, तत्वज्ञान, अश्रुन जैसे दुःखी 
अीवके छ्य उपयुक्त नहीं हौ ह । इसीटियि उन्हे भी अपनी स्थिति 
दनी पडी ओर कहना पड़ा--अयुन, जातका यृत हो जाना धुव 
है । आच मरं या कठ । मरना अवस्य है । आज यदि तू इन्हे न 
मारकर शोकसे क्च गया तो कक जब इन्द विषभञ्वर्‌, सन्निपात, 
दा, षग आदि महारोग पके तब तु क्या करेगा £ अपरिहार्य 
वस्तुक छिये शोकं करना अञयुन तुद्चे शोभा नहीं देता ३ । 
जुन टससे मस नहीं हुआ । तव भगवान्‌ने क्षात्रर्मकौ 
नातका आरम्बं क्या । अपय-मरातिकौ बात की । तेरे विपक्षी तुत्त 
कायर करे, ङरपोक कगे, युद्धसे मगा हा करेगे । अर्जुन यहं 
तो सक्छे अधिक बुरी बात होगी । 
' अनु न रखे कत नही हु । भगवान्‌ स्वीक म लच 
विलमयौ । इतो वा भाच्स्वसि स््र्षु (२।२७) तो भी जुन न 
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डिगा । विजयी होकर तू परध्वीका रात्रा बनेगा (२।३७) तो भौ 
वह नदं हिख । 

भगवानने कर्मयोगको बात की, वेदोकी निन्दा करके पिण्डो- 
दककी चिन्ता मग करनेका प्रयास किया (२।४२-४५), अज्ुनको 
वेदनिन्दा सुनकर दुख नहो इसय्यि यह भी कहा कि वेदोरमसे 
उतना ही ठेना अच्छ! है जितनेकी अपनेको आवश्यकतः है । लन, 
चकपूण ताखाबकरो थोड़े ही कोई उटाक्र धर छे जाता है । उरे, 
जितने जख्कौ आवदयकता होती है उतना ही ठेकर तादाबसे अलग 
हो जाता है । यह सव बातें की, परन्तु अञ्जुन यों ही स्थिरं रहा । 

भगवान्‌ थोड़ासा श्चा गये । बोडे अर्जुन, तेरी बुद्धि 
भोथड़ हो गयी है । यदि वह छिकाने आविशी तव तु वेद-शान्चसे 
स्वय ही विस्त हो जाएगा । तेरी बुद्धिको श्रतियोने बरगख दिया 
है--बहका दिया है । वह जब अपनी स्वामाविक स्थिति अविगी 
तब तु मेरे कभेयोगपर ध्यान दे सकेगा । 

अनुनने इृष्णकी किसी बातपर्‌ भी ध्यान नहीं द्विया । 
उसका शोक बना ही रहा । कृष्ण इतना इतना बोे, समञ्च, ौर 
अजु न कुछ भी न बोडे, तो सामान्य सम्यताका अपमान होता देख- 
कर उसने दो तीन प्रन कर दिये जिससे कृष्णको सन्तोष हो सौर 
उन्हें विचारं करनेका अवसर मिरे । 

उसने स्थितप्रज्ञको पकड़ा । उसके टक्चण सुनने-चननेके 


ख्य उसने अपनौ आतुरता दिखायी ! भगवान्‌ बोर चे, द्वितीय 
अध्याय समाप्त हयो गया । 


इस अष्यायम आत्मा, जन्मान्तर, स्वग, आदि जीवनको 
खद करनेवाञे तत्व है अतः इनपर थोडा सा विचार कर = । 
मगवान्‌ आत्माक्ो नित्य मानते हँ । वेदोनि भी, उपनिषदोने मी नित्य 
ही माना है । कृष्णके समयमे उपनिषदो जर ब्राह्णग्रन्थोका प्राधा- 
नव प्रतीत होता टै । श्रुति जौर वेदाब्दसे भगवानने ब्राह्मणक ही 
सर्वत्र रहण क्रिया है । वेदोमि एषित वाणी नहीं है । ब्राह्मणम्रन्थ 
पुष्पित वाणिभकि भण्डार ह । उपनिषद्‌ मधिकांरामं विशुद्ध होकर ही 
बाहर्‌ आयौ है । मगवान्‌ उपनिषदोका जहां तहां स्पश मी करते है| 
उपनिषदे अनुसार दी उनका आत्मनिरूपण है । परन्तु उन्होने 
जव अजुनसे कह कहा :-- 

अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे पतम्‌ । 
तथापिं लं महाबाहो ननं क्रोचितुमरईसि ॥२।२६॥ 

तब सेगोदी आंखोमे नया प्रकार आ गयः । छोगेनि 
समश्च छिमा कि आत्मा मी एक अनुमित अथवा अगत्या कल्पित 
कस्तु है । इसीचयि भगवानको कटना पड़ा कि अजुन तू यदि 
आत्माको नित्य न मानता हो ओर उसे नित्य दौ जन्म ऊेनेवाला 
जौर मरनेवाछ मानता हो तो भी तो शोकका कोई कारण नहीं है | 
नित्यजात अर नित्यसृतसे अव्य ही भगवान्‌का मारय देदात्मवाद- 
से ह । उस समयमे भी देहाःमवाद, इन्द्ियात्मवाद, मनञात्मवाद 
हत्यादिवाद आत्मके सम्बन्धमें प्रचचित थे । त्मा एक नित्य वस्तु 
ड, यह्‌ किसको विवास नहीं होता था । एक आला है, एक पर- 
मात्मा है, उसका फो छक है, उसके नियम है, सात्मा ही उन 
नियमेोका पार्न कुरनैनाख हे नियसोका पाडन न कृरनेसे आत्मको 


परे | 
दण्ड होता हे, पालन करनेसे बंसरिश-पास्तषिक मिरता है, इत्यादि 
बाति मनुष्योनि, कषियेनि, मुनियेनि, दाल्कारोने मानवीयं राजाओकि 
अनुकरण्से छ्खिी दै ¦ यहां मी राजा होता दै, प्रजा होती हे, 
क्रायदे -करानून होते है, सज्ञा जर जज्ञा होती है तो इ्कवरके यहां भी 
साह होता होगा, न होता हो तो, ठेसा ही होना चाहिये, यह 
समञ्ञकर छोगोने सब कल्पना की ह । भगवानको इनं कल्पनाओमे 
कोई सम्बन्ध ही नहीं है । वह तो स्वयै ब्रह्म बनकर वैठ गये है । 
जीचभावके जाटसे छवुट गये हैँ । निर्योग-मनुयोग कुर रहा ही नही, 
सब ङु कना है दूसरेके लिय ह ! उन्होने समी मर्तोका निद्पण 
कर्‌ दिया । भगवानूकरे इस कथनसे अज॑नको कोई दुःख नहीं हआ । 
उसने यह नही कहा छि प्रमो, यह दोषारोपण मेरे सिर पर क्यो करते 
हँ भै तो जीवात्मवादी ह । मादरम होता है वस्तुतः असमन देहात्मवादी ही 
था । इौचिये वह्‌ चुप रहा । माम होता ह भगवानक्तो भौ इसमे को$ 
दोष नृं दीख रहा था अत एव ज्ञटकार फटकार किये बिना ही चुपचाप 
जागे चङ्‌ पड़े । उन्हँ तो अपनी बात मनानी थौ । युद्ध उन्हं कराना 
था | उनका जो भपमान केरे तो उसे अवह्य ही वह्‌ घमकाये विना नही 
रहं सकते थे (१६।१९.२०) । भगवानूने यहां पर अक्ृताम्यामम 
ओर छृतविप्रणाशच दोषका भी उद्भावन नहं किया, विचार ही नहीं 
करिया । वस्तुतः यह ॒ दोनों दोष है भी निरर्थक । चैत्र नामवाख 
देह (मात्मा) मर गया । उसने जो कुछ किया था उसका फल तो 
रसे उसी देहं मिल ही चुका था । प्राप्त होनेको कुक अवशिष्ट रहा 
हौ नहीं था। तब कृतविप्रणाश दोषका उद्वावन निरर्थक है + फट 
न मिङा होता तो अवदय कृतविग्रणाशका प्रसङ्ग उपस्थित होता । 


अकृताम्यागम सी निरथक्र ही ह । मनुष्य जीवनम सुख-द्ःख, हानि- 
लाम, जय-प्राजय, मान-अपमान ये सव पूर्वैनन्मके फर नही 
है । वहतो यहाकौ हौ परिर्थतिभे परिणाम द । आमक्रा फर 
वृक्षसे गिरा । नोचे अनिपर उसे चोट तो टगती ही है । वह कुर 
फट जाता है- पोचा पड़ जाता है-धूरि-धूसरित दो जाता ह । यह 
उसके पूर्वजन्मका फ नदीं ह, परिस्थितिका फल है । पूर्वजन्मका 
फर माननेवाोनि अपने शाच्ञोको अभी मधृूरा रख छोड़ा है † उन 
ईस्वरीय वाणीरमे ही जगत्को चताना चाहिये कि कौन कौन फ 
क्रिस किस कर्मके ह १ एक छात्र अपनौ परीक्षामे अनुत्तीण हो गया 
तो इसके छिये उसने पएूवैजन्म्मे क्या कर्मं किया था ? एक को फोड़ 
हो गया, एकको फु हो गयी, एकको आम पड़ने ठग गया, एक 
को हेज्ना हो मया,. एकको उच्टी-क्रे हो गयी, इन सके छिये पूरव 
जन्मे क्या किया गया था ? यह्‌ सब्र बताये बिना ही पूवैजन्म ओर्‌ 
परजन्मकी बात निरथैक.है ¦ मन्वादिने अपने म्रन्थोमि क्रिस कर्मका 
क्यां फ होता है, यह विवेचना की है, परन्तु मनु ही तो भगवान्‌ 
नहीं था ! च तो राजा था | जगन्नाश्र-जगत्पति नह था । बुद्धिमान्‌ 
तो जगत्पतिकी म्यवस्था उसीके मु हसे खुनना चाहते हैँ । छाखों वष 
बीत गये, उनकी चाह पणे नहीं हदं । अतः देहात्मवादमें या 
ात्मानित्यत्व्वादर्मे ये दोनों दोष सर्वथा निरथक ह । भगवान्‌ भी 
यही मानते ये अतः इन दोषोकी भर॒ उन्होने ध्यान नदीं दिया । 
मजु न भौ इन दोषोको तुच्छ मानता था अतः इस वादका स्वीकार 
कृलेमै उसे न ठो दुःख हुमा, न मय जर न ङन्ना हुई । 


८५ 
भवान्‌ स्वगेनामका कोई रोकं मानतेयेया नही, यह तो 

अलग बात है । परन्तु वसमान धर्माचा्यौनि तो सुखविशेषो ही स्वरी 
ओर दुःख विरोष्को ही नरक बताया है । अतः स्वर्ग, नरक आदि- 
की कत्पनाएं भो मनुष्यको हैरान करनेके चयि ह कौ गयी हँ ¡ कल्पना 
करनेवारछोका कुछ स्वाथ अकस्य ही सिद्ध हता रहा होगा । 

तृतीयाध्यायका आरम्भ अलु नके कृष्णको दिये हुए उपालम्भ 
सेहोताहै। अजुन व्य्रतोथा ही | कृष्णके मुखसे कुछ बुद्धि- 
का माहात्म्य सुन छिया, कुछ ज्ञानका गौर सन छया, वह खिनल 
गया । उसने कहा, जनादेन, तुम यह करते क्या हो कभी करम- 
माहास्य सुनाते हो तो कभी बुद्धिमादाप्म्य । इस खिचडिया-उपदेश- 
से मेरी बुद्धिको क्यो भ्रष्ट करते हो ? स्वयं निस्वय करके एक्‌ बात 
ही कहो न | 

तब भगवान्‌ने ज्ञानयोग ओर कमयोग इन दो निष्टाोका 
कथन किया-- | 

ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमेयोगेण योगिनाम्‌ ॥॥३।३॥ 

यहांपर ज्ञाननिष्ठाका अथं तटस्थता हे ओर कर्मनिष्ठा 
कर्मैयोगाथेक है । कम अव्य कतव्य है इसीष्यि भगवानने कहा किं 
कमं न करनेसे तरस्थता नहा सिद हो सकती । 

न कमेणामनारम्भान्नेष्कम्यै पुरुषोश्चुते ॥२।४॥ 

यहां नेष्कम्यैका सुर्य अर्थं॒ब्रहम्व है । परन्तु ब्रह्मल्वका 
मावाथे तरस्थता ही है । स्योकि ब्रक्षलप्रापिका अभी तक्‌ यहां को$ 
प्रसङ्ग नहीं है । ज्ञाननिष्ठा-तरस्थताका प्रसङ्ग उपस्थित है । अतः 


धद 
कहा कि कर्मके अनारम्भमात्रसे कोई तरस्थताका अनुभव नहीं कर्‌ 
सकता । कमे करके तटस्थ रहना सीख । यहासे अगे कमका दी 
माहात्म्य वर्णित हु है ।! उन धूतौकौ भी षोक खोरी गयौ है जो 
वक्वृत्ति वारे द । सि चन्द्‌ करके बैठकर, छोगीकी आंखोमं अपने- 
को आत्मनिष्ठ वताकर, वस्तुतः विषयचिन्तन करते रहने वारको 
मगवानूने भिध्याचार्‌ (२।६) कह कर बहुत ही अच्छा किया है । - 
. अगे कहा गया छि क्म बन्धन करने वाटे तो हते है परन्तु 
वे ही कर्म बन्धन देते है जो यज्ञरूप नही हे । अतः यज्ञाय॑ कम 
करनेकी आज्ञा इई (३।९) । यहां पर अवदय ही यज्ञराब्दसे श्रौत 
यागादिक ्येक्षित. नही ह । भगवान्‌ रसे कमौको करनेवाोको 
मूस भौर भान्त समङ्चते थे । मतः यज्ञका अर्थं यहां परोपकाररूप 
कम ह । वक्तके रन्दसे अथै निकारुनेकौ अपेक्षा उसकी रुचि, उसके 
छकाव, उसकी प्रकृति, उसके उथक्रमके अनुसारं अथं करनेमे ही 
सच्ची योग्यता है । १० से १२३ गछोकोतक प्रजापतिके वचनोका 
उपन्यास हुआ है । प्रापतिने कहा था किं हे मनुष्यो, तुम देवको 
विद्ानोको, गुणियोक्ो पूजो । वे खोग तुमारा सत्कार ओर हित करगे । 
परस्पर उपकारकी भावनासे कमं करते रहोगे तो सुखी रहोगे । देवो 
पांस जो कुछ हो ओर बह तुमारे पस ^ हो तो वह उस वस्तुको तुग्हं 
देगे। उनके चपेक्षित वस्तुको तुम दो जौर उनके वस्तुको पुनः छीर 
दो । परोपकार करके ही खाना सीख । जो केवर अपना पैट भरता 
है वह पेटमे खन नहीं मरता, प्रत्युत पाप भरता है । क्रष्णने उचित 
रीतिसे इस प्रजापति वचनक। समथन करके प्रनाकरो परोपकारी 
योर्‌ ही छकानेका प्रकन फिया है ! भगवानूनै अपना उदाहरण 
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सामने रखकर कहां किं मुच तो कु भी नहीं चाहिये ! सव कुछ मेरे 
पसह! तो भभकम करताही रहतादहं। सुश्च कमं करते 
देखकर इतर छोय भी कमैमे प्रवृत्त होगे (२।२१) । यदि मै ङस 
वन जारे ओर कमै करना बन्द करद तो अजुन, समी मनुष्य 
आसी बन जाये; क्योकि छोग सुनने मद्र गौर आद्रीकी दुष्टि- 
से देखते हँ । प 

२६बे -छोकमे भगवानने कहा किं बो अज्ञानी कर्मसङ्खी है 
उनकी बुद्धिम विक्षेप नहीं उत्प करना चाहिये । यहांपर मगवान्‌ 
मीर बन गये हैँ । यह अच्छा नहीं इ है । सम्यग्दष्टिसे यदि. 
विदित हो किं अमुक मनुष्य किसी अयोग्य कमे निरत है तो उसे 
वहसे अवश्य ही पथक्‌ करना चाहिये । भगवान्‌ कहते है किं बुद्धि- 
भेद उसका नहीं करना चाहिये । अवदय ही यह उत्तम प्रणाछिका 
नहीं है| । 

-  २७ें शछोकम कहा किं अहङ्कारसे जिनकी बुद्धि विमूढ हो 
गयौ हैषे रोग यह मानतेहै किं कमक करने वे हम ही है । 
वस्तुतः प्रकृतिके गुण ही समी कमोको करते हँ । यहां प्रकृतिरान्दसे 
सत्वरजस्तमः की साम्यावस्थाका मप्रहण नहीं है, प्रत्युत इन्दियोको 
उत्पन्न करने वाठे अपञ्चीकृतमूत तश्रा स्थूखदेहको उतपन्न करनेवाछे 
प्चीकृतमूतका ग्रहण हे । गुण शब्दका अर्थं देह जौर इद्दिय है । तव 
मगवान्‌का यह आशय सिद्ध हआ कि देह ओौर इन्दिय ही कर्मकर्ता 
है, आत्मा नहीं । आत्माको उपनिषदोनि अकता माना है । तव कोई 
तो कर्मकर्ता होना ही चाहिये । अतः देह मौर इन्धियोको ही कर्त 
मान छया है । कर्तां चेतन्यका होना मावयक्र है ! अतः देह जौर 


इन्दियोमे चतन्यका स्वीकार भी करना दही होगा । हो सकता ह 
कि मगवानूने अजु नको कहा था किं “ अथ चैनं नित्यजातभर ” 
(२।२६) । इसौ सिद्धान्तको यहां स्वयं भी मानने छग गये हों । तब 
उनका आराय यह्‌ भी होना ही चाहिये कि देहनिमौणका्मँ जब 
प्रकृति देहके विविध अवयवो, नस-नाडियोको यथास्थान नियुक्त 
करती है तनं अवयवोकि सेयोगसे चेतनाकी उत्पत्ति हो जाती &ै । 
चूना ओर हल्दीके संयोगसे खी प्रकट होती ही है । दह जौर 
गोत्रके संयोगसे विच्छ उत्यन होता ही है । घड़ीके पुनन 
जव उचित रूपमे संयुक्त होते है तो उनम क्रिया उत्प होती 
ही है । दक्षिण हैदराबादके ग्यु्नियममे हमने देखा है फ जव २, ४, 
१०, १२ इत्यादि बजनेका समय होता है तव एक यान्निक आदमी 
वहां निकट आता है ओर उतने षष्ठे बजाकर पुन अदस्य हो जाता 


है । भगवान्‌ भी देहावयवसेयोगसे देहम ओर इन्द्रियों चेतनोत्पत्ति 
मान रहे ई । 


इसी तत्पयैको विरद करनेकेिवे अ~, -ण्टा गया कि गुण- 
देहादि, इन्दियादि, गुम -कमौमे भृत है अर्थात्‌ इन्दरियादि हौ 
करिया करते दै एेसा मानफर विद्यान्‌ गुणकमेके विभागके पचम नहीं 
पडता (२।२८, २९) । 
इसी अध्यायमे यह भी कहा गया है कि 
भ्रयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधरमात्सवचठितात्‌ । 
स्वधमं निधनं भयः परधर्मो भयावहः ॥२।३५॥ 
अर्थात्‌ अपना षमे निष्ट हो ओर परथमम उक्कृष्ट हो तव भी 
स्वघमका त्याग नहीं करन। चाहिये, उसमें मर॒ जाना चाहिये ! 


परधम भयाच्ह है । यह्‌ उक्ति कदाचित्‌ उस समयक च्ये-युद्ध- 
के स्यि केवर अजु नके ल्यितो उपयुक्त हो सकती हो, पनन्तु 
सामान्यतः इस उपदेरासे प्रनाका पतन होगा ! स्वधर्म सौर परधम 
जसा कोई वस्तु ह नहीं है । सव स्वधर्म है ओर सब परधर्म है । 
समय, परिस्थिति, आवक्यकता स्वधरमेको परधम ओर परधमैको स्व- 
धम बनाती दहै | मनुष्यका तो यह क्न्य है कि निस 
धमम-प्वृत्ति, क्रिया-कर्मसे अपना उत्थान होता हो उसका स्वी- 
कार्‌ करे ओर जिससे पतन होता हो उसका परित्याग करे । 

चतुरथाघ्यायके सारम्भरमे ही भगवानूने कटा किं इस कमयोगका 
मेने पटे विवस्वानूको उपदे किया था, विवस्वान्‌ने मनुको अौर 
मुने इश्वाकुको ! इसी 'परम्परासे राजर्षियेनि इसे प्राप किया था । 
बहुत काल बीत चुका । यह योग नष्ट हो गया । उसे मै भाज 
तचे फिर कहता ई; क्योकि तृ मेरा भक्त है, सखा ह (४।१,२,२)। 

भै समञषता रकि निस प्रकारका कमयोग श्री कृष्णको इष्ट है 
वह कमयोग विवस्वान्‌, मनु आदिको अविद्रित ही था । यदि विदित 
होता तो मनु अपने ध्मशाचमे उसका निर्देश करता । विवस्वान्‌ 
पस्चात्‌ प्रवृत्त अनेक धर्मप्रन्थ जो आज भौ उपन्ध हैँ, किसी मी 
इस कर्मैयोगका पता नही छग रहा है । अतः भगवानका यह कथन 
अजु नको युदधोन्मुख बनानेकरे स्यि ही है । 

दूसरी बात यह है कि कृष्णके कथने यह प्रतीत हो रहा 
है किं यह कभेयोग केवर शक्षत्रियोकिल्यि ही है, ब्राह्मणादिकेकिलिये 
नहीं । इसीच्यि राजषेयो धिदुः (४।२) कहा है, बह्मषैयो विदुः 
(४।२) नहीं कटा । 


इसी अध्यायमे ई्वरावतारवादके प्रवेक जौर समथेक सवे- 
परसिद्ध ये दो श्लोक विमान है-- 
यदा यदा हि घर्मस्य ग्ानिभेवति भारत । 
अभ्युत्यानमधरमस्य तदात्मानं खजाम्यहम्‌ !४।७॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम्‌ । 
धर्मसेस्थापनाथाय समबामि युगे युगे ॥४।८॥ 
इन दोनों ्छोकोमे जो र्द है वह ईदवरकेखियि नहीं ह 
कृष्णकेरियि है । कष्ण अपनेको ईर मानते हों तो यह प्रथक्‌ 
वत्तु है । पन्द्रह अध्यायमें उहोने अपनेको स्पष्टरूपते ईश्वर कहा है। 
दवाषिमौ पुरुषौ रोके क्षरश्चाक्षर एव च । 
प्रः सर्वणि भूतानि ह्टस्थोक्षर उच्यते ॥१५।१६॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः प्रमा्मेत्युदाहूतः। 
यो छोकत्रयमािकष्य विभत्यैन्यय ईश्वरः ॥१५।१७॥ 


यस्मात्प्तरमतीतोहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोस्मि खोके वेदे च पथितः पुरुषोत्तमः १५।१८॥ 


यहापर भगवानने कदा है किं जगत दो पुरुष माने गये 
ह ! एक क्षर पुरुष ह दूसरा अक्षर पुरुष है । इन दोनोसे पथक्‌ एक 
पुरुष ओर है चो परमात्मा कहा नाता है । वही ईस्वर भी कहा जाता 
है ! भ स्वयं मौ क्षर जौर अक्षरे प्रथक्‌ ह अतः कोक ओर वेदों 
भ पुरुषोत्तम कहा जावा ह । इन ॒रछोकोनि अनेक विंचारोको जन्म 
दिया ह । गीता प्रायेण सांख्यानुसारी त्वेस परिपूर्णं है । परन्तु 
माम होता है यदाप सांस्यक्री अहना दौ गयी है । सांख्यने 
कमी मी रको-मूतसमाज को पुरुष रब्दसे निर्दिष्ट नहा किया 


६१ 
ह । मगवान्‌ सर्वमूतोको क्षर कहते है । वह क्षर भी एक पुरुष है । 
कूटस्थको अक्षर कह रहै ह ! संभव है कि सांस्यको स्मरण करके 
यहां आत्माकेटिये कूटस्थ शब्दका प्रयोग क्रिया गया हो । क्योकि 
उस मते प्रकृतिको हौ कत्व है, पुरुष को नहीं । यथा- , 
तस्माच्च विपर्यासात्िदं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य । 
केवस्यं माध्यस्थ्यं द्रष्टृत्वमकत्‌ माव्छचं ॥सां०का० १९॥ 
तस्मात्तव्संयो गादचेतनं चेतनावदिव खि्गम्‌ । 
गुणकतु त्वे च तथा कतं 7 भवत्युदासीनः ॥सां°का० २०॥ 
अतः यात्मा कूटस्थ है जौर वही अक्षर है । सांरूयने प्रायः 
ईस्वरका स्वीकार नहीं किया है । परन्तु भगवान्‌ इसमे थोड़ा जोडते 
है जौर कहते हँ कि इन क्षर पुरष ओौर ओौर अश्र पुरुष=भूत पुरुष 
ओर तटस्थ पुरषे भी भिन्न एक परमात्मा है, वही शखर ह । म 
मीद्दवर हीह) 
~ इतना स्मरण रहे किं भगवानने यहां मूतेकि लिये भी पुरुष 
शब्दका व्यवहार किया है वह पुरुष एवेदं सवेसृहस पुरुष सूक्तका अनु- 
सरणमात्र है । विशिष्टे तवादियोनि मूत ओौर जीव दोनोको ई्वरका 
दारीर मान छिया है । रारीर-ररीरीका अमेद भी स्वीकृत किया है | 
अतः उनके मतसे इस अमेदको ठेकर मूत भी पुरुष कहा जा सकता 
है । अस्तु, मूटविषयपर आ जाना चाहिये ! अभी तक अजु नको 
यह्‌ ज्ञान है ही नहीं कि कृष्ण परमात्मा है । म्यारहवै' अध्याय्मे उसको 
यह ज्ञान कराया जायगा । यह कह सकते द कि अञ्मुनको कृष्णके 
ईरवरत्वका ज्ञान हो या न हो, कृष्णको स्व-रूपका ज्ञान है अतः उन्होने 
अपनेको दस्वर समङ्षकर ही उपयुक्त दो श्छोकोका उचारण किया है । 


६२ ,, 

अब उसका रहस्यार्थं देसै । भगवान्‌ कहते हँ कि अधमेकी 
वृद्धि जौर ध्क्षय देख कर भँ अधर्मको दवान जौर॒धमंका उत्थान 
करनेकेखिये युग-युगमे-समय समय प्र अपनेको प्रकट करता 
हृ । ह कथन गीतम कदे गये हुए-माये गये हुए-ई्वरसामध्येसे 
विरुद्र है । जो एकादरा अध्यायके अनुसार सवैसामर््पू्णं है, जो 
जगत्‌का सर्वं व्यवहार अदृश्य होकर ही चखाता ह; उसे दुष्कर्मियोका 
विनारा करनेके छिये रारीरी बनने ओर जीववत्‌ व्यवहार करनेमे आनन्द 
क्या भिखा ? वह तो भ्रामयन्‌ सवेभूतानि-सव जीवोको कटपुतली- 
के समान. नचानेके चयि सबके हृदयदेशे बेडा हया है । तनिक 
प्रणासे महाभारतयुद्धका होना असम्भव हो सकता था । दुयोधनके 
मनम एेसी प्रेरणा करनी थी किं जिससे वह॒ ध्ममार्गमे आ नाता | 
किंसौ आदशेसिद्धिके ट्यि युद्ध कराना ओर स्वये शरीरी होकर आनां 
आवर्यक माना जाना भी व्यर्थं है । किसी अन्य उत्तम आदुरके 
साथ युद्रका मौ आदश, प्रपत्नीको अपमानित करनेका आदरी, श्रु 
मित्रमावका. आदश मौ तो उपस्थित हो गया । यह तो किसी प्रका- 
रसे भी जच्छ नहीं हज! ईस्वरावतारवादके समथनके छिये कोई 
भी युक्तियुक्त जर बुद्विराहो न_ तकँ है, न यणि है । इईसवराबतारका 
यह वैन केवल इस चयि हुआ है कि हिन्दु घर्मे ईस्वरावतार माना 
गया है । हिन्दू घर्म जो ङु माना गया है युक्त या अयुक्त, तर्द 
हीन या तकेसेमत, सबका सं्रह॒ करना ही गीताका ष्ये है । इन 
श्छोकोका बुद्धिगम्य तात्यये इतना ह है किं अधर्मका नाच करनेके 
व्यि महापुरुष सपनेको सदा तत्पर रखते ह । अधर्मका नाद महा- 
पुरुषो कतैन्य है ¦ इससे अतिरिक्त इखवरके अवतारी कल्पना 
करना भी ईस्वर्के ल्य अश्रयस्कर्‌ दै । 


आगे चरू कृर थोडी सं) योगदशेनकी बाते करके ओर थोडी 
सी श्रद्धाकी वाते करके यज्ञ जौर अश्वदधानके नारका संकेत करके 
अष्यायकी समाति की गयी है | 


प्चमध्यायका आरम्भ अर्जुनक प्रदनसे होता है । कर्मस॑न्यास 
रेष्ठ है या कर्मयोग £ यह अर्जुनका प्रन है । अजुनको मूस सिद्ध 
करनेके ल्यि ही उसमे सुखसे यह प्रसन कराया गया है । कम॑सन्यासका 
उपदेशा ङृष्णने कमी भी कहीं पर मौ अर्जुनको क्रिया ही नहीं है । न 
रि कथित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमेदरत्‌ (३।५) कहनेवाठे 
कृष्ण, अजुनको चुद्धमे प्रवतत करानेके चियि हौ सतत प्रयलन करनेवाे 
कृष्ण, कमर्सन्यास्की बात कर ही नहीं सकते ! तो भी यहां बेचारे 
अजनसे कर्मसंन्यासकी योग्यता जौर युक्तताका प्रद्न कराया गया है । 
सांख्ययोगौ पृथग्बाछाः (५19) इस श्छोकका उत्थान व्यर्थम ही 
हुआ ?ै । इसे चान्त बनाकर ही संगत कहा जा सकता है । जसे 
लोग-मूसखोग सांख्य-ज्ञानको ओर अष्टाङ्धयोग ज्ञानको प्रथक्‌ 
मानते है परन्तु वस्तुतः वह दोनों प्रथक्‌ नहीं हँ । सांस्यके अनुगमन 
से ओौर योगके अनुगमनसे समान ही फट्की प्रापि होत्ती है । इसी 
प्रकारं कर्मफङ्सन्यास जौर कर्मयोग दोनों एक ही वस्तु हैँ । किंच 
करमेयोगके विना कर्मफटसेन्यास हो हौ केसे सकता है £ जनेक 
भाष्यकारो ओर रीकाकारोनि जहां जहां गीतामे सन्यास शब्द्‌ देखा है 
वहू वहू यतिका विवरण किया है । यह्‌ तो सम्प्रदायवद्धिकी बात 
इई । "यहां यतिका सम्बन्ध ही क्या है £ क्या दण्डी ओर त्रिदण्डी 
भीष्म ओर कणके साथ या अर्जुन चौर मीमके साथ युद्ध करने 
जायगा ? गीता मुक्तिका उपदेदा देती है परन्तु गीता यह्‌ कभी नही 


दर 
कहती है कि जगत्‌ बाबाजी बन जायगा तभी उसकी मुक्ति होगी । 
कृष्ण प्रोपकाररूप करमते ही सुरति, सिद्धि, शान्ति आदिं मानते ह । 
इस सम्पूणं अध्यायमे कर्मद ओर ही प्रेणा दी गयी है । कर्मफलकी 
सिप्साका निषेष यह समस्त गीताका मधुर स्वर दै । 

१२ से १६ वै छेक तक बहुत ही आवदयकं वस्तुका भगवानने 
स्फोर क्रियां है! चखा है-प्रमु-परमेशवर किस भी जीक्कैखियिन तो 
कर्त्वा सर्यन-निर्माण करता है ओर न कमौका । एवं कर्मफङ 
संयोगका भी व निर्माण नह करता । सामान्य रीतिसे सवत्र छोक 
छर शाख यह्‌ प्रसिद्ध है कि श्वरकी प्ररणासे ही जौव किसी मी 
कर्म प्रदत्त होता है ओर ई्वर ही उसका फल देता है । पूवेजन्मोके 
कके अनुसार ही इस जन्मम कमौकी भी सूची ईस्वरने बनाकर जीव 
के मायेमें छ्टका दी है । इष्ण इस सिद्धान्तका खण्डन कर रहै है । 
वह कंते हैँ कि परमेश्वर न तो किसको किसी भी सत्‌ या असत्‌ 
कमैकी प्रेरणा करता है ओर न किसीके स्यि कितौ क्का निर्माण 
करता है । इतना ही नही, सुख-दुःख-हानि-लाम आदि जो कुछ 
यहां इष्ट या अनिष्ट वस्तुक प्राप्ति होती है उससे भी इवरका कोई 
सम्बन्ध नहीं है (५।१४) । यह सब तो स्वाभाविक इजा करता है । 
मीमांसक कते है कि कर्मफलके ख्य ईस्वर-स्वीकारकौ कोई भी 
सावस्मकता नही ह । कम स्वमावतः फर देते ही है । पट्नेवाछेको 
क्रा अवेगरी ही । चञ्नेवरेशो गन्तव्य. स्थान मिटेगा ही । श्रम 
करेवारेको रोरी भिठेगी दी | क्रोध करनेवाठेको प्रतिरोध मिठेगा 
ही । लिन्दकं जौर देषीको भी उसका प्रतिफल अव्य प्राप्त होगा । 
आंख बन्द करके चडनेविक ठोकर कगेगी ही, कटि चुरभगे ह । 


६५ 
न्यभिचारीका जंग सड़गा ही, दुराचारी निन्दनीय होगा ही, सदाचारी 
पूजा प्राप्त करेगा ही । इसमें इवो क्या आवदयकता है ? वही बात 
यहांपर भगवान्‌ भी कहते है 
दूसरी एक भावना यह प्रचलित है, कृष्ने भी इसका अनुमोदन 
अगि चरु कर्‌ किया हीह, कि श्युभ अथवा अ्युभनजो भौ कर्म हों 
उन्हं मगवानको अर्पित कर दो, वस, तुम कर्मैके बन्धनसे ब्रुट जाञेगे। 
इस भावनाका मी खण्डन यहां किया गया है कि, भगवान्‌ न तो 
किंसीका पाप ्ता है ओर न किंसीका पुण्य। अज्ञानि्योनि ही देसी 
बातोका प्रचार कर रखा है । अतः जीव कुछ मी कृरता हे कह अपने 
सुखके सिये, अपनी शान्तिके छ्यि करता है, इतना ही सत्य है । को 
परोपकार करता ह, क्रिसीके दःखम सहायक होता है वह॒ भौ अपनी 
ही शान्तिके खयि । उसके हृदयमे दूरके दुःखसे दया पैदा हुई । 
दया दयाद्के हृदयम पीडा, अडान्ति, उदेग पैदा करती है । परसेवा 
पर्‌-उपकार करके हौ उसका हृदय निष्पीड वनता है जौर॒ चान्त 
बनता है । अतः अन्योको जो आनन्द होता है, रान्ति भिख्ती है वह 
-तो उस परोपकारका गौण जौर नियत फल है! अतः भगवानूने यहां 
प्र पु्य-पापक्ा भगवानको अपण करदेनेका निषेध किया है । 
रोगोने भगवानको मारवाह बना रखा है । जीव प्रयत्न करके 
शान्ति चाहता हे, निषत्त चाहता है तो क्या परमेश्वरो शान्ति जर 
निवृ्तिकी इच्छा नहीं होगी £ रात-दिन, युग-युग, अखण्ड रतिसे उसे 
अनन्त जीर्वोकि पाप-पुण्यकी गणना करते रहना, सबको सुखदुःख देते 
रहना, किसको मारना; किंसीको जिकाना, किंसीको खिराना, किसी- 
को मूखे मारना, किसीको रोगी वनधना जौर क्रिसीको रोगमुक्त करना 


६६ । 

ये सब काम हमने उसे सौप दयि है) वह कुछकरता भीदहैया 
नही, इसे जनि विना भी हम सब भार उसी पर छोडते रहते ह । भग- 
वान्‌ने स्यष्ट कह द्विया कि 

नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विथः । 

अ्नानेनात ज्ञाने तेन य॒न्ति जन्तवः ॥५।१९५॥ 

अगि चङ कर॒ जो यहां मगवानने कहा कं यत्करोषि यद्‌- 
इ्नासि ( ९।२७) अर्थात्‌ हे अजुन तू जो कुर करता है, जो कुछ 
खाता-पीता है, जो परोपकार करता है, ज कुछ दान करता है, उसे 
तू सुद्धे सौप दे, इसका आदाय तो इतना ही है करि तु अपने किंस 
परोपकार कर्मके फर्क) आखा न रख । तूने किसीका उपकार किया 
है, इसका स्मरण भी न कर । यह तो तेरा कन्य हे । 

अगि चङ कर भगवानूने ज्ञानोदयकी बात द है ओर कहा 
है कि- | 

विचाषिनयसम्पन्ने ब्राह्मणे भवि इस्तिनि। 

शुनि चैव पाके च पण्डिताः समदर्बिनः ॥५।१८॥ 

विधा ओर विनयसे सम्पन्न किसी मी जन जीर ब्राह्मणे, गाय 
सौर हाथी, कृत्ता ओर डोममें विदान्‌ छग विवेकी छोग॒समदशं 
होते ह । यहां विा-विनय-सम्पन्न यह ब्राह्मणका विरोषण नहीं है । 
ब्रामण तो विा-विनय-सम्पन्न होता ह है  बह्मणातिस्कि क्षत्रि 
यादि भी विद्ा-विनय-सम्यन्न होते ही है । अतः यह विरोषण व्यभि- 
चरी दै | अतः क्वि विनयसे सम्पन्न वाहे बाह्मण हो, चाहे क्षत्रियं 
हो, अदे देरय हो, चदि श्र हो, चदे अतिश् हो, चदे दन्द हे, 


६७ 
चाहे मुसलमान हो, चाहे लिस्ती हो. चाहे जैन ओर बैौद्रहो सौर 
चहे पारसी आदि हो, सवम वही माव, आद, प्रेम, रखना चाष्टिये जो 
ब्रामण्मे रखा जाता ह । गाय पूज्य है तो हाथी दण््य है, ेसा तो 
नहीं ही है । दोनो समदा बनना चाहिये । कुत्ता पाडनीय है तो 
चाण्डा परिहरणीय है, यह भी नहीं है । सबको समानभावसे देखना 
चाहिये । सवम अभिन्न दृष्ट रखनी चाहिये । बगतूमे मनुष्य समी 
समान हैँ । सबको आक्रयकतार्पै ह । आकस्यकताओंकी पूर्तिसे सबको 
समान ही सन्तोष होता है ! अतः समानभावसे सदा परोपकारमे 
निरत रहना ही मानव धर्मं है ! यही इस श्छोकसे मीताचार्मने कहा 
है । ठेसे पवित्र विचारो, धवित्र कायौसे, पवित्र व्यवहारसे मनुष्यके 
अन्तम्करणकी द्धि होती ह । हृदयकी शुद्धि हीं सूक्ति मुख्य हेतु 
है । यदि सुक्ति-मोक्ष जैसी कोई स्थिति है तो उसकी प्रापि केवल 
मानसिक खद्धिसे होती है ¡ अन्य उपाय निरर्थक है ! अतः काम. 
करोध-छोम-मोह-मत्सरं आदि विकारोका, कल्मषोका त्याग करनेवाला 
ही ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त करता है यह इस अध्यायका निचोड्‌ है । 

छट अध्यायका + रम्म भगवान्‌ स्वयं ही कसते हैँ । इस अष्या- 
यमे पिष्टपेषणके अतिरिक्त थोड सी यागकी बात की गयी है । प्राणा- 
यामादिके छ्य केसा आसन बिछाना चा्िये, इसका भी उल्छेख 
क्रिया गया हँ । ग्योकि गीता केवल हिन्दू धमे ओर हिन्दू रूदियोका 
एक निर्विकल्प चित्रके अतिरिक्त कुक है ही नहीं । गीताका कर्मयोगं 
ही मुख्य विषय है । भक्ति तो कर्मयोगे प्रवक्ति करानेके चयि ही 
एक साधनके पम गीताम आयी है । गीताकी यह भक्ति श्रीकरष्णकी 
आज्ञाके पाङनके रूपम हौ परिणत है । यह भक्तिका मुख्य स्वह्प 


दद 

गीताप्रतिपादित है ! भक्तिके विषयमे अधिक जाननेके ल्यि मेरा मक्ति- 
शाल पटना चाहिये । 

मगवदगीताके सप्तम ष्यायमे भक्तिका प्रतिपादन करना है । 
मक्ति तव तक क्रिसीके प्रति हो ही नहीं सकती जब तक गुणदरौन 
न हो । मक्तिका पृणैतया भिवेचन भने भक्तिशालभे किया है । 
भक्तिका रहस्य वहां ही देखना चाहिये । यहां तों गीताकौ भक्तिका 
विवेचन करना है 1 भक्तिकौ उत्पत्तिके चयि ही इस अष्यायमे श्री 
कृष्णमगवान्‌ने ज्ञान-विक्ञनकी बातका आरम्भ किया है। नीव 
जर प्रकृतिको अपनी प्रकृति कहा है । मूमि, चट, अनल, अनिर, 
आकारा, मन, बुद्धि, अहङ्कार इन आटोको अपनी प्रकृति अता कर 
जीवको भी प्रकृतिरमे ही गिन चछ्िया है । प्रकृतिका अर्थं यहां पर 
ुष्टिकौ सामग्री हे । एतद्योनीनि भूतानि कहकर सम्पूर्णं नगत्‌का 
` इन्दी दो प्रकूतियोको कारण बताया गया है । कृष्णने अपनेको समस्त 
लगत्‌का प्रभव बताया है । प्रथम प्रकृत्यष्टक जगन्निर्माणका साधन 
है । द्वितीय जीवरूपा प्रकृति जगनकी स्थितिका कारण है । यदि जीव- 
सतानहोतो यद घरे, यह पटहै, यह शश्र है, यह मित्रै, 
यह पिता है, यह माता दै, ये सब व्यवहार असम्भव हो जायं । इस 
>क्वहारामावमे जगत्का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है । अतः 
भगवानले जीवरूपा भक्तिर ल्थि का कर ययेदं धारयते जगत्‌ जो 
जीवप्रकृति इस जगत्कां घारण कर रही है । यहां यह मी तात्प 
है कि यदि जीवन दहो तो जगत्‌ निरूपयोगी बन जाता है । अतः 
जगठ्की स्थिति जीवकं स्थितिपर्‌ ही निर्भर है, यह भगवानक्रा ताय 
द । यह्‌ सव कड्‌ कर॒ भक्िको अङ्कुरित करनके दयि कहा गया 


>. 

कि मत्तः परतरं नान्यत्‌ सुजञसे परतर-गरष्ठ कोई तत्व हे ही नही । 
अङ्कुरित भक्तिको श्रद्रा-जल्दानके निमिच्त रसोहमष्यु (७1८) से ये 
चेव साच्िका भाषाः (७।१२) तक अपना वमव वर्णन करके, जपने 
विरोधियोका स्मरण करके अपने भक्तोका विभाग किया है| आते, 
जज्ञा, अर्थार्थी, ज्ञानी ये चार प्रकारके भक्त बताये गये हैँ । इनमे 
जनन्य -मक्ति-सम्पनन ज्ञानीको मुख्य कहा गया है । अथवा अनन्य 
सक्तका-नाम-ज्ञानी हे ओर वही सरवतरष्ट है । भगवानूने यह भी कहा 
ककि अन्य तौन भक्त मी ञच्छेही ह परन्तु ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही 
हे । इस सभ्यायसे भगवान्‌ने भक्तिकी प्राणप्रतिष्ठा की है । समव है कि 
श्रीकृष्णके समयम भी वासुदेवकी उपासना चन्ती रही हयो । अथवा 
श्रीकृष्ण ही उस उपासनाके स्थापक रहे हो । अत एव वासुदेवः 
सवम्‌ इस मावको भगवानूने बहुत स्पष्ट रीतिसे व्यक्त फिया है । भि 
भिन्न देवोकी सकाम उपासनाक्रा भी यहां वणन हुजा है । प्रनतु 
विभिन्न दे्वोकौ उपासनाका फठ्‌ तत्तत्‌ देवकी प्राप्ति ही है, भग- 
वद्प्रापति तो भगवान्की ही उपासने कही गयी है ! मामेव ये 
प्रपयन्ते मायामेतां तरन्ति ते कह कर भगवतप्रा्िका आदेश 
दिया गया है । यह अभ्याय भगवान्‌ कृष्णके च्य बहुत उपयोगी 
हे । जुं नको युद्धम घसीर ठे जानेके छि इसी अध्यायसे सुन्दर 
उपक्रम हुम हे । 

अष्टम अध्याये कृष्णने अपनेक्रो ओमुस्व्प बताया 


है । ओमित्येकाक्षरं बह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ (९।१३) 
कहकर ओमूका उच्चारण ओर अपने स्मरणका उपदेश देकर व्याह- 


तेन्य ओर स्मतेन्यकी एकताका-अगिनताका विधान किया है । थोड़ी 


|५-। „| 

सी यहां मौ आत्मङ्छधा कौ दै! इस ञष्यायमँ भी प्ररोभनक्र 
पर्याप्त सामम्री है ! उपनिषदोसे प्रमावान्वित होकर डुक कृष्ण गतिक्रा 
भी यहां वणन है । यह्‌ बहुत उपयोगी नही प्रतीत होता । संमत 
ठे क्कि श्रहृष्णकी दष्टे युद्र दीषैकार चल्नेवाला प्रतीत हुञा हो 
ओर तब तक उत्तरायणके प्रारम्भकीौ आदा मगवानको रही हो इस 
ल्यि इन दोनों मागौका भी वर्णन करके युद्धम अजु नक्रः सीचनेकौ 
एकर युक्तिक्रौ स्वना की गयी हो| 

ये दोनों मतियां उपनिषदे भी वर्णित ह । मेरी मतिसे यह 
निरथक वस्तु हे । इसक्ते आत्रत्ति ओर अनाव्रत्तिका कुछ मी सम्बन्ध 
नहीं होना चाहिये । उपनिषदोका अनुकरणमात्र इञ है । 
अथवा नैस पूर्वमे कषा गया है, उत्तरायणमास थोडा सा समीप 
आत) देख कर, दक्षिणायनको समप होता देख़र उत्तरायणं 
मरनेवालेकी सुक्तिका प्रतिपादन कर दिया दह्ये । 

नवम अध्यायमे भी भगवान्‌ने अजु नको स्वव करनेकेलिये 

बहुत स सामप्री भरी है । संमव है किं अजुन रक्तिका उपासक 
रहा हो अतः भगवान्‌ने उसे- 

येप्यन्यदेवतामक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 

तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यषिधिपुवेकम्‌ ॥९।२३॥ 
अन्य देवताकौ उपासना करनेवटे भी जिस किसी रीतिसे 
मेरी ही उपा्षना करते है, यह कहकर अपनी ओर खीचनेका प्रयास 
करिया हो । माद्म होता दहै कि इकीष्यि दुद्रारम्भमे मगवानने 
अजुनसे देवीस्तुति भी करायी थी) न मे भक्तः प्रणयति 
(९३१) मां हि पाथं व्यपाभित्य येपि स्युःपापएयोनयः। क्वियो 


७१ 
वैश्यास्तथा शु्रास्तेपिं यान्ति परं मतिम्‌ (९।३२) किं पुन- 
वरीह्यणाः पुण्या भक्ता राजषंयस्तथा । (९।३३) इत्यादि कहकर 
अजु नके मनको अपनेमे सुदृढ करनेका भगवानने इस अध्यायमे भी 
पुष्क प्रयास किया है । 
दशम अध्याये भी अञ्जुनको युद्धम प्रसि करनेका उत्तम 

प्रयास है । परन्तु यदहांपर थोडी-सी असावधानी होने रे शे 
अध्यायसे थोडासा विरोध भी जा गया है । यहां अजु नसे कहलाया 
गया है कि-- 

परं जह्य परं घाम पितं परमं भवान्‌ । 

पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विम्‌ ॥१०।१२॥ 

आहुस्त्वामृषयः सव देवषि्नारदस्तथा । 

असितो देवरो व्यासः स्वयं चेव बरवीषि मे ॥१०।१३॥ 

सवेमेतदतं मन्ये यन्मां वदसि केश्चव ॥१०।१४॥ 

हे कृष्ण, आप परम पवित्र पर ब्रह्म है, पर धाम हँ । असित, 

देवर, व्यास, आदि ऋषियोनि तथा देवर्षिं नारदने मी आपको 
रास्वत, दित्य, आदिदेव, अज, विमु आदि कहा है। आप भौ अपने- 
को एसा ही कह रहे है, भतः भै आपके वचनको सव्य हयै मानता 
हं । यदि अजु नको यह सब ज्ञान होता तो वह एकादश अध्याय 
मे कभी मी यह्‌ न कहता कि- 

सखेनि म्वा प्रसभं यदुक्तं 

हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। 

अजानता महिमान ठवेदं 

मया प्रमादाल्मणयेन वापि \ ११।४१॥ 


यदं वहं जानता ही था किं कष्ण परत्र हैँ त अजानता 
मदिमानम्‌ वह कट ही कैसे सकता था? यही क्यों चतुर्था 
व्यायमे वह यह्‌ कसे पृछ सकता था कि-- 

अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 
कथमेतद्विजानीयां त्मादौ पक्तवानिति ॥४।४॥ 

यदि वह॒ कृष्णको पख्रह्मरूपतसे जानता होता तो उनकी 
आज्ञाको तत्काङ ही मान ठेता । यद्रा जयेम यदिवानो जयेयुः 
इस सन्देहकेल्यि कोई अवसर ही नहीं हो सकता था । नहां ब्रह्म 
सारथि बनकर बैठा हो वहां पराजयकी शङ्का ही कैसे हो सकती थी ९ 
अतः बहुत स्पष्ट है किं दशम अध्यरायके १२वेँ श्ोकको अजु नसे 
बोलनेमे असावधानी हई है । | 

इस अध्याये अन्त तक कृष्णने अपनी विभूतियोकरा दिग्‌- 
ददीत कराया है । एकादशा अष्यायमे जादूका दरीन कराया है । ये 
दोनों अध्याय ताचिकश्पसे तचवेत्तामोकिियि आकर्षक नहं है । 
एकादश अध्य,यके जादुके प्रयोग (रेन्रनािक प्रयोग) अजुनकेचिये 
तो किसी कामके नहीं थे । अजु नको एक दिव्य चक्षु (११।८) 
दिया गया था । उसीसे उस्ने उस॒जादूके तमारेको देखा था । 
परन्तु पठेसे अजु नकौ न्याङ्ुकता देखकर भगवान्‌ने जपने उस सव- . 
खूपको छिपा लिया था चौर वही मानुष्यषप उपस्थित कर दिया था। 
वह दिव्यदरष्टि चटी गयी थी । अत एव अजुन वह सब भूल गया 
था । कहीप्र भी वह्‌ अगे चलकर विरार्स्वरूप-दशोनका स्मरण नहीं 
करता है । अतः अजुनको इससे कोई छाम नहीं हभा । संमव है 
फ वह्‌ अध्याय पृते छ्िखा गया हो । चाहे जब ट्ख गया हो 


७३ 
इस अरगड़म न पड्करं भे इतना हौ कहना चाहता ह कि यह्‌ अध्याय 
अजु नकेच्यि निरर्थक है 1 
दाद अध्यायका आरम्भ बहुत ही विषम है । अजने केवर 
यहां ही विराट्खूपका स्मरण क्रिया ओर एला कि-- 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयु पासते ! 
ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेषां के योगवित्तमाः ॥१२।१॥ 
इस प्रकार साकार विराटस्वपवटि आपकौ जो उपासना 
करते है ओर जो अक्षरं अव्यक्तकौ उपासना करते दै, 
उनर्मेसे सक्तियोगवित्तम-सवेत्रेष्ठ मक्तियोगी कौन दहै 2 यहांपर 
विचार यह करना है कि अक्षर, जर अन्यक्तके साथ त्वाम्‌ का 
सम्बन्ध करना है या नहीं £ यदि त्वाप्रके साथ उत्तरारथका अर्थ 
किया जाय तो वह एेसा होगा --अक्चर जौर अन्यक्त आपकी जो 
उपासना कते हैँ जौर जसा भने देखा है उस विरारस्वरूपधारी 
उप्रपकौ जो उपासना करते है, इन दोनेमे मक्तियोगवित्तम कौन 
हैः” { भगवानने जो उत्तर दिया है वह बहुत अयपटा है । वह 
कहते है-- 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ।१२।२॥ 
जो मुञ्चमे मन लगाकर मेरी उपासना करते टँ वे युक्ततम 
है । तथा 
ये त्वक्षरमनिदेश्यमन्यक्त पर्युंपासते । 
सवेत्रगमचिन्त्यं च इूटस्थमवलं धुवम्‌ ॥१२।२॥ 


सनियम्येन्धियग्रामं सवं समबुद्धयः । 
ते प्राप्तुवन्ति मामेव सवं भूतहिते रताः ॥१२।४॥ 
जो अनिर्देश्य, अन्यक्त, सर्व॑त्रग, अचिन्त्य, कूटस्थ, अचल, 

ध्रुव, अक्षरक; उपासना करते हैँ वे धर्वमूतहितमे रत सुक्चे ही प्राप्त 
होते ह । यहां ते भ्राप्ुवन्ति मामेव मेँ विचार करना है कि एव- 
का अन्वय किसके साथ हे £ जहां वह है उसीके-मास्‌-के साथ 
अन्वय करे तो अथं होगा --वे मुहे ही प्रप होते ह ।" प्राप्चु- 
वन्ति क साथ अन्वय करे तो अथं होगा --घे सुचचे प्राप्त होते ह 
है"! ते के साथ सम्बन्ध करे तो अथ होगा--षै ही सुश्च प्राप्त 
कते हँ # तीनों अथोम वैरक्षण्य है । यदि 'अक्षरोपासक सुन्ने ही 
प्रा हेते दै" यह अथे करे तो यह सिद्ध होगा फं विराट्स्वरूप- 
वाठेकौ उपासना करमेवडेि किसी ओर को भी प्राप्त करते 
होगे । यदि ‹अक्षरोपासक सुने प्राप्त करते ही हैः यह 
अथै करेगे तो यह सिद्ध होगा कि विराटस्वरूपके उपासक 
ईसवरको प्राप्त करते है, इसमे सन्देह ही है, निर्चय नह । यदि 
'अदरोपासक ही रुने प्राप्त करते दै › यह अथ कर तो विराट- 
स्वरूपोपासक दईस्वरप्रापि नहीं कर सकते, यह ॒निरिचतद्पसे कहा 
जा सकता है । अतः इस एव्‌ के अन्वयकां विचार करना ही हे | 


प्रथम तो यह देखना है कि अजनके प्रश्चका उच्तर यहां 
समीचीनतया हो रहा है या नहीं £ उसने पूढा है किं दोनों स्वरूपोकि 
उपासक्मसे योगवित्तम कौन हैँ £ भगवान्‌का उत्तर है किं 
जो सुञ्मे मन लगाकर श्रद्धासे मेरौ उपासना करते है वे युक्ततम है । 
रन है योगवि्तम कौन द । उत्तर है मेरे उपासक युक्ततम १ । 
आब्रान्‌ पृष्टः कोषिदारानाचष्टे वार यह बात हुई । पूछा कि मामका 
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क्या भाव है तो उत्तर मिखा कि कचनार दो पैसे सेर है । इस अयु 
ताको दूर करनेके ट्य उपाय यह है किं योशवित्तम जौर युक्त- 
तमक एकाथेक मान छिया जाय । तज उत्तर ठीकढीक हो गया किं 
जो सुखम मन ल्गागर श्द्धातते मेर उपासना करते है वे योमवित्तम 
है । युक्ततमका अथे योगवि्तम इभा ओर योगवित्तमका अथं 
युक्ततम हुआ । अजुनके प्रदनका उत्तर समाप्त हो गया । अव्‌ 
अपनी ओरसे भगवान्‌ कहते हैँ कि किन्तु जो अक्षरं ब्रह्मकी उपासना 
करते है वे सचे ही प्राप्त होते हँ ( १२।३-४ ) । इससे यह सिद्ध 
होश्हा है किं उपासना विरारस्छपकी नदीं करनी च्य किन्तु 
अक्षर ब्रह्यकी ही करनी चाष्िये ! एसे उपासक सुञ्चे ही प्राप होते है | 
इस ये त्वक्षरमनिर्दश्यम्‌ (१२।३) "रोकमे मामू पद नहीं है । अतः 
५ मुञ्च अक्षरकी जो उपासना करते है ” यह्‌ अथ नहीं क्रिया जा 
सकता । तव माम्‌-अस्मच्छब्दबोष्य क्ष्ण घट जति ह ओर अक्षर- 
रहम गृहात होता है । परन्तु अगे कह दिया किं ते प्राप्नुवन्ति मामेव 
वह सुज्ञ हौ प्रात होते है । इससे यह सिद्ध होता है कि अक्षरमूका 
विरेष्य मामू इस शोकम रखना ही चाये ! तथा एव्का सम्बन्ध 
मामके साथ हौ रहना चाहिये । तथा तेके अगे एक अपिका 
अध्याहार करके वे भी मुञ्चे प्राप्त करते है। यह अथे करना 
चाहिये । अर्थात्‌ अक्षर स्वरूप सी मेरा ही & । विरार्स्वरूप मी 


मेरा दी है । अश्षरस्वष्पके उपासक मी मुञ्चे ही प्राप्त करते द 
ओौर बिरार साकार स्वरूपके उपासक भी मक्षे ही प्राप्त करेते ह । 
अन्तर इतना ही है कि अक्षरोपासकको देहामिमानत्याग, कर्मामिमान- 
त्याग, विबाभिमानत्याग, वित्ताभिमानत्याग, कामक्रोधरागदेषायमिमान- 


त्याग इत्यादि करनेमे कण्ट बहुत होता है ( १२।५) किन्तु जो 
साकार विगर्स्वरूपके उपासक वै ये सब न करं ओर्‌ जो कुछ करे 
उसे मुश्षपर छोड़ दँ तो, ओर अनन्य भक्तिसे मेरौ उपासना करते रहे 
तो, उनका उद्धार जसूर भ कर देता टँ । यहांपर थह कहा गया है 
कि अक्षरोपासक अपने बरसे मुक्ति पाता है ओर विरारस्वरूपोपासष 
सवकर्मापिण करके उपास्थके वर्से मुक्ति पाता है । 
परन्तु “ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य (१२।६) 

यह कथन नादत्ते कस्यचित्पापं न चेष सुतं विम्‌ (५।१५)से 
विरुद है । मगवानूने स्पष्ट कह दिया है कि वहु न तो किसी का पाप 
रेता है ओर न पुष्य । तव ये तु सर्वाणि कमणि मयि सन्यस्य 
( १२।६ ) का समन्वय कैसे हो सकता है £ पच्चमाध्यायमे ही 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं स्यक्त्वा करोति यः। छिप्यते न स 
पापेन (५।१०) यह मी श्छोकं है जो उसी अभ्यायके नादत्ते क्सय 
चित्पापम्‌ के साथ टकराता ह । यदि ब्रह्मण्याधाय का अथ 
मनसि विचायं-मन्े विचार करके-सोच समज्ञकर्‌, यह अर्थ 
किया जाय तो वहं पिरोध दुर्‌ किया जा सकता है । परन्तु यदि 
ब्रह्मन्‌ ब्द का अथं मनस्‌ करिये जनेमे कोई विवाद न हो तो । 

१२ वँ अध्याये जगे चलकर कहा गथा है-- 

मय्येव मन आधत्स्र मयि बुद्धिं निवेश्य । 

मय्येवं अत॒ उध्वं न संञ्चवः ॥१२।८॥ 

अर्थात्‌ दे जु न सुञ्मे ही तू मनको गा जोर सुमे हो तू 

अपनी बुद्धिको मी सगा दे । यां आधत्सछ इस क्रियापदका केवल 
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आधान करना अथं नही हो सकता प्रत्युत अन्यवहित उच 
श्छोकके-- 

अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌ । 

अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं घनेजय ॥ १२।९॥ 
पूरवाधेके साथ संगति ख्गनेके चयि स्थिर आधान-दृढ 
आधान करना अथं करना चाहिये । अर्थात्‌ अजन, सुञचमे तु अपने 
मनको द्ठतापूर्वक छ्गा दे" यह्‌ अर्थं मय्येव मन आधत्स्व का 
करना चाहिये ! 

इस अध्यायके ८ वँ च्छोक तक उपासनाकी बात करके 
मगवानूने ९ वे श्छोकसे दिकृषरिवतैन कर दिया ओौर भक्तिके थोड़ 
थोडे दीनस प्रसन्न होने वरे भक्तोकि हृदयको तोड़ दिया | 
वह कहते है-- 

"यदि तु सुमे स्थिर चित्त न ल्गा सके तो अम्यास्योगसे 
सु प्राप्त करने का श्रयत कर (१२।९) 1 यदि अभ्यास करेर्मे मी 
तु असमथ हो तो मक्कर्मेपरायण बन जा क्यांकि मदथे भी कमौकरो 
करनेवाखा तु सिद्धि सुक्तिकोपा ठेगा (१२१०) । ओर यदित 
मदथे कर्मं करनेम भौ अरक्तं हो तो मेरे बताये हुए योग-कर्मेयोगका 
आश्रय ठेकर सवकर्मफटत्याग कर दे (१२।११) भगवान्‌ यहांपर 
ज्ञान, भक्ति सब छोड़कर सवकर्भफल्त्यागपरं दही बर ख्गा रहे है | 
यह उचित भी है । भक्तिकी बात मी तो कम॑योगकी ओर अर्जुनको 
ठे जनेकेखिये एक साधनमात्र है । वह युख्य वस्तु नहीं है । यदि 
गीतामे भक्ति मुख्य वस्तु हो शौर्‌ वह॒ पत्र-पुष्प-फल-तोय सादिक 
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अर्पणसे ही सिद हुई मानी नाती हो तो युका उसका उप- 
देश करना ओर पुनः पुनः युद्ध्यस्व -युदकर कहते जाना अत्यन्त 
असंगत है । हा, जसा मैने अनेक स्थरो मँ खा है, भक्तिसे भी 
प्रतिपादन किगरा है कि करिसोकी आज्ञाका पाटन करना ही उसकी 
भक्ति है । भक्तिका यही स्वरूप मान्या ज्ञाय तो संगति ठग सकती 
है, तथापि उस भक्तिका परिणाम गीते युद्के अतिरिति जन्य कुछ 
मी नहीं| 

यहां इतना तो स्मरण रखना हौ चाष्टिये कि भगवान्‌ अपने 
किसी भी भक्तकों निष्िय बना कर केवल कृष्ण कृष्ण कहना नहीं 
सिवा रहे है । उन्होने अक्तर-अन्यक्तोपासकोके लि मी कहू] हे 
कि सवेभूतहिते रताः वह सर्व प्राणियोके कल्याण करनमे गा 
रदे । अर्थात्‌ भगवान्‌ कौ आज्ञाके अनुसार सर्मै-जन-कल्याणकारकं 
कभोका करनेवाला हौ भद्वक्त-मगवद्वक्त है, यह्‌ भगवान्‌का दृढ 
मत है | 

आगे चलकर भगवान्‌. उपासनाकी बात उड़ा देते है र 
कहते ह कि अम्यासपते ज्ञान प्रष्ठ दै, ज्ञानसे व्यान प्रष्ठ है, 
व्यानसे कर्मफलत्याग र है, स्योकरि स्थागसे ही तत्काष्ठ शन्ति 
प्रात होती है । (१२।१२) । यहां केव ज्ञान, ध्यान, त्याग यह्‌ 
त्रिपुरी ही रह गयी है । भक्तिको हुहना हो तो न्दी तीनोमिं कहीं 
उ सेद्रढ निकाढना चाहिये । अथवा तो भगवदाज्ञाका पाटन करना 
ही मगवदूमक्ि है, यह मानकर कर्मफठ-त्यागको ही भक्ति मानकर 
सन्तोष करना चाये । 

यहा यह भौ बिचार करना है कि ष्यानखन्दसे भगवान्‌ को 

कौनसा अर्थ इष्ट ह जर उस सनक स्वख्प क्या है निसकौ अपेक्षा 
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ध्यान श्रे है । तथा यह भी देखना है किं यह ध्यान अप्रस्तुत होने- 
पर भी यहां कैसे आ सका है । 

पठे ज्ञानरब्दक विचार करं । भगवान्‌ने पहके कहा है किं 
ज्ञानके सदसा वरोई भी अन्य वस्तु पवित्र नहीं है (४।३८) ! यह्‌ 
मी कहा कि ज्ञानाग्नि सरव कमौको भस्म कर देता है (४।३७) । 
ज्ञानको भगवान्‌ने अपना आसा ही बताया है (७।१८ ) । इन 
वचनेसि तो यह सिद है कि ज्ञानसे अधिक को$ उत्तम वस्तु नहीं 
है । परन्तु यह ज्ञान है क्या £ इसका उर है-बुद्धियोग = साम्य 
बुद्धि ( ) । बुद्धौ क्षरणमन्विच्छ (२।४९) बुद्धियुक्तो जहातीह 
(२।५०) सर्वं कमौखिलं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते (४।३३) इत्यादि 
ष्छोकोमं जो ज्ञान ओौर वुद्धिशब्द आये हैँ व्ह दोनों ही वुद्धियोग 
अर्थात्‌ साम्यवुद्धिके चयि ही आये है । उस ज्ञानका यहां प्रस्तुत 
श्लोकम सम्बन्ध नहीं है । यदि उसी ज्ञानसे भ्यानको प्रशास्त माना 
ग्या हो तो ज्ञानका गाया इ निखिल माहास्य अकिञ्चित्कर हो 
जाता है । अतः यहां प्र॒ज्ञानरब्दका एक दूसरा ही अथं है। 
वह क्या है, उसे सुने । ज्ञानका अथे यहां चिन्तन है । अभ्यासका 
अथ पुनः पुनः ष्येयमें चित्तका स्थापन है। ज्ञान अम्याससे ष्ठ है । 
कंथोकि अभ्यासके पश्चात्‌ ही चिन्तनका आारम्म होता है । अर्थात्‌ चिन्तन- 
र्थितिके ख्ये ही अभ्यासका उपयोग हे । अतः अम्धाससे चिन्तन 
(ज्ञान) श्रेष्ट है । अभ्यास प्राथमिक अवस्था है । चिन्तन मध्यकाटीन 
स्थितिं है ¦ अतः अभ्यासे ज्ञानको श्र कहा है । इस ज्ञान (चिन्तन) 
ते ध्यान प्रेष्ठ है । ष्येयसिद्धकी आातुरताका नाम ध्यान ह । ष्येयकी 
सिद्धि खयि ही अनेक उपारयोका सेयोजन ध्यान शब्दका उपरन्धा्थे 
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ह । ष्येय-चिन्तनसे ष्येयदी प्राप्िकौ च्डता भाती है । जब यह दृढ 
हो जाय कि भमुक वस्तु ही सुस प्राप्तन्य है अथवा अमुकवस्तु सुस 
प्राप्त्य ही है तब वह उसकी प्रापिके उपायकी बर्‌ जाता है । 
अतः उपायसंयोजन ही ध्यान है ! उपायसंयोजन ही कर्म हे | उस 
कर्मके करनेसे जो फल प्राप छिया जा सकता है उसका त्याग अव्य 
ह ध्यानसे-उपायसंयोजनसे-कर्मसे श्रष्ठ है । इसे ठीक समश्चनेके स्यि 
यह क्रम स्प्तिमे रहना चाहिये - 

अभ्यास ( पुनः = पुनः ष्येयमें चित्तस्थापन ) = कर्वन्य है । 

ज्ञान ( ष्येयचिन्तन )--मभ्यासे ज्ञान प्रेष्ठ ह । 

ध्यान ( उपायसंयोजन = कर्म )--ज्ञानसे ध्यान श्रष्ठ है । 

स्याग ( कमेफलत्याग )--ध्यानसे कर्मफठ्त्याग शष्ठ है । 

एक बात ओर कहर ईस अष्यायकधी विवेचनाको पूणं 
कर्गा । भगवान्‌ने मय्येव मन्‌ आधत्स (१२८) में कहा कि 
सुमे ही मन द्टरूपसे लगा। अथ चित्तं समाधातुम्‌ (१२।९) गौर 
यदि सुह्ेस्थिर चित्त न र्गा स्के तो अभ्यास कर । यहां पूर्व- 
स्छोकर्मे मन खन्द है जौर उत्तर रछोकमे चित्त शब्द है । सौर 
निरुवय हौ चित्त शब्द सनके चयि हौ प्रयुक्त हुआ है ! अतः ध्यान 
रखना चाहिये कि मगवान्‌के मतसे मन ओर चित्त दो पृथक्‌ तत्व 
नही हं । संकल्पविकल्यात्मकं मन कहा जाता है खौर निस्य करने 
वा बुद्धि कहौ जातौ हे । यह विवेकं भगवानूको इष्ट नही है । 
कमे कम यहां तो इष्ट नहीं ही है । 

यहा १० व र्छोक्मे मत्कर्मपरमो भव कहा है जौर वहां 
हौ उ्तरधेमे मदयेमपि कर्माणि कहा गया है । यहां विचार्‌ यं 
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करना है कि यहां पर मत्कमं ओर मदथे इन दो उब्दोसे भगवान्‌- 
को क्या ताघ्प्यँ है । मकम॑का सधा सादा अथे हे मत्सम्धन्धी कमं 
अथवा मन्निमित्तक कमं । मदथका मी मचिमित्तक कर्म हौ अर्थ 
हे। मदथ रब्दके अनुसन्धाने मत्कर्मका भो मदथ ही अर्थात्‌ 
मनिमिधक क्म ही अथं करना उत्तम है । अन प्रन यह्‌ है करि मगव 
निमिचक-भगवद्थं कमं कोई हो सकता है या नहीं ? भगवान्‌ 
परिपूणकाम है । नानवाप्रमवाप्नव्यम्‌ के अनुसार उसे कोई भी 
वस्तु अप्राप्य नहीं है जिसकी प्राप्तिके चये वह्‌ प्रयत्न करे, या उसके 
मक्त प्रयत्न करं । इस प्रश्नका उत्तर यह है किं मत्कमेका अथं है- 
मद््रसादनार्थं कर्म-मेरौ प्रसन्नताके छ्यि कर्म । मदथे का अर्थं 
कि मत्पसत्तिः अर्थः यस्य = जिससे मेरी प्रसन्नता हो । अब स्पष्ट 
हो गया किं भगवान्‌ अजने कहते है करि यदि तु कमे-युद्ध कमे 
नहीं भी करना चाहता हौ तो भी मेरी प्रसन्नताके छियि कर ! मेरी 
आज्ञके पाटन करनेसे भे प्रसन्न हणा । इसी अथ मँ ये दोनों शब्द्‌ 
यहां प्रयुक्त हुए है । 

त्रयोदरा अध्यायका आरम्भ अस्वामाविक है । इसमें वर्णित ग्रसङ्ख 
ओर उपदेरके लिये केई कारण उपस्थित नहीं है । तथापि भगवानने 
इसका आरम्म क्रिया है | यह क्षेत्रायाय है । क्षत्र्षत्रजञसे 
इस अध्यायका आरम्म इञ है । क्षेत्र ओर क्ष्रजञकौ विवेचना अ्ैत- 
वादियों ओर विशिष्टदेतवादियोका अखाड़ा बन गया है । इससे राम 
यातो सवेथा ही नहीं हे, अथवा अत्यल्प छाम है । इस अध्याये 
जीवनको स्पे करनेवाञे थोड़े तप्वोका निर्देश अवर्य हआ दै । 
उन्हीपर म विचार करूगा । मे क्ष्-क्षत्रज्के विचारका इस चयि 
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नहीं स्पदौ करना चाहता हई कि सगवानूने स्वर्यं कह दिया है करं 
ऋषिभिवहुधा भीतम्‌ (१२४) शषियोनि इसका वर्णन बहुत 
प्रकरोमि क्रिया है । इतना ही नही, विष्िषिः छन्दोभिः (१३४) 
विविध स्चियोसे करिया है ! जिसे जेसा अच्छा लगा उस रीतिसे 
ऋषियोनि इसके स्वरूपका निणैय किया है । छन्दसा अथं यहां न 
तो वेद है जौर न उपनिषद्‌ है । ऋषिकर्ता है ओर छन्द करण है 
साधन है । इस ल्यि छ सका अथे यापर सचि दी है। इन्द 
ओर छन्दस शब्द दानो ही रुचि अर्थं मे प्रयुक्त होते रहते दै । छन्दः 
पद्येभिटाषे चः (अभिपायध्छन्द आक्षयः' (अमर्‌ ०) छन्दः पचै 
वेदे च सेराचाराभिखछाषयोः (भेदिनी ०) इन कोषवचनोसे स्पष्ट 
हे क्रि छन्दका अथ अभिप्राय होता है । जिस महर्षि जैसा अच्छा 
लगा, उसी अभिप्रायके दारा कषतरादिका वणेन किया । किसको कुछ 
निर्चित ज्ञान था ही नहीं । इस विषयमे कोई भी ज्ञान निरिचत कहा 
मौ नहीं जा सकता है । अतः मैने इसे इच्छापूवक छोड दिया है । 
इस अध्यायमे-- 

अमानिलमदम्मित्वमर्िसक्षान्तिराजंवम्‌ । 

आचार्योपासनं ज्लौच स्थेयमात्मषिनिग्रहः ।;७॥ 

इन्द्रियार्थेषु वेराग्यमनहङकार एव च । 

जन्मषृतयुनराव्याधिदुःखदोषायुदशेनम्‌ ॥८॥ 

असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारण्रदािषु । 

नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टो पपत्तिषु ॥९॥ 

ये तीन शोक तरिर्नीके समान है । जीवनपर्‌ इनका प्रभाव 

पडला हौ चाहिये । जो सात्मोत्थानदी ओर्‌ जाना चह, ज आत्मो- 


< 
नतिकौ इच्छा रसते हो उन्हं अमानि, अदम्मित्व, अर्हिसा, क्षान्ति, 
आजव, आचार्योपासन, रौच, स्थैर्य, आत्म (मन)- विनिग्रह, वैराग्य, 
अनहंकारः, जन्ममें गघ्ु-नरा व्याधि-दुःख आदिका दद्यन, पुत्र-दार- 
गृहादि असक्ति-अनमिष्वंग, इष्टानिष्टद्टी प्राप्िमे समचित्तता इन 
चौदह र्नोका अपनेम आवाहन ओर स्थापन करना ही चाहिये । 
१३. श्छोकसे १७बे इछोकतक आत्माके स्वपका व्णीन 

हुमा है । उसमे कुछ नवीनता नहीं है । इतना ही अधिक प्रतीत 
होता है कि यहां आत्मा (पुरुष) को सर्वव्यापक (विसुपरिमाण) मान 
लिया गया हे । वेदोके पुरुषसूक्त भौर नासदीयसूक्तकौ मी यदा 
ञ्रक दिखाई पड़ जातं, है । 

२०बां ओर २शबां ये दो श्छोक बड़े मह्वके के जा सकते 
है; परन्तु वह सांस्थानुसारी ह ओर प्रकृत्या क्रियमागानि ८ ) 
के अथकरो ही खूान्तरमे कहते हैँ । वह इछोक ये है-- 

` कायेकरणकर्तत्वे हेतुः भङृतिरूच्यते । 

पुरुषः सुखदुम्खानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥२०॥ 

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि अङ्क्ते परृतिजान्‌ गुणान्‌ । 

कारणं गणसङ्गोस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥२१॥ 

२०बें शोकम कार्यकरणक्रतेत्वे जौर कार्यकारणकशत्वे 

दोनो ही षाठ है । दोनों हयी पाठे मे करण जौर कारण साधनार्भक 
हीह । सत. सछोकका अर्थं॑यह होता हैकिं किसी मी कार्थमे 
क रणोको-इन्दरियोको जो कवैत्व प्राप्त है उसमे कारण केवल प्रकृति 
हे । प्रकृतिका अथे स्वभाव है | ताद्य यह्‌ है कि किसी मी करिया- 
केने करनवाङे केवट इन्द्रिय है-अन्य कोई नहीं । परन्तु इन्दिय जड 
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है । उन्म कवल कैसे आं सकेगा ? इस राङ्कके समाधानक चये 
मगत्रानूने कृहा शस्वमाव ही कारण है । अर्थात्‌ सखमावसे ही ईन्दरियो- 
मे कर्ृभ्व आता है! खमावस्तु भवतते( ) पीछे मौ 
कहा ही गया है । इसीका नाम हं इन्दियात्मवाद । सुख-दुःखका 
भक्ता इन्दरियगण ही हे या अन्य कोई ? इस प्रसनके उत्तरमे 
मगवानने कहा करि वे ही ईन्द्र सुखदुःखके भोक्तृत्वमे 
मीदहेतु है। जो कर्मकर्ता है उसीकी फट्मोक्ता भी होना 
चाहिये । अन्य कर्मकरा हो जौर अन्य एलभोक्ता हो तो सृष्टि बहुत 
दिनो तक टिक नहीं सकती । अतः जिन इन्दियोने कमं किया है 
वे ही इन्द्रिय उन कमक फटस्वखूप सुख मौर दुःखके मोक्ता भी 
है । यहां पुरुष उष्द र्रोकमे जाया है । वह॒ भके सात्माका ह 
वाचक रहे । इन्द्रिय ही तो आत्मा है । पुरि-शरीरे शेते इति 
पुरुषः । शरीरम रहनेचाठेको पुरुष कहते दै । इन्द्रिय रारीरमे ही 
रहते है । अन्यत्र उनका निवास असम्भव है । अतः वह सुखटुःख- 
मोक्ता है अथवा पुरुषरान्दसे यहां मनका ग्रहण है । मन 
इन्दियोका स्वामी द ¦ मनकी प्रेरणासे ही इन्दि क्रियाशील बनते 
है । मनकी पृषु सभी इन्द्रिय सुप्त हो जति दै । अतः सुख-दुःखका 
मोक्ता मन है! यजुर्वदमे मौ यही कहा है कि मनके विना 
को मी क्रिया नही होती । पुरुष रब्दका मन अथे करनेके छ्यि 
पुरूणि सिनाति बध्नाति इति पुरुषः बहुतोके साथ सम्बन्ध 
श्खनेवरेको पुरुष कहते ई । मन ही एक रेसा तच है ज्ञो 
संब इन्दियोके साथ सम्बन्ध रखता है । मनके सम्बन्धसे हौ 
असिं देखती है, कान सुनते दैभनाक सूती , रसना स्वाद्‌ छेती है 
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ओर त्वक्‌ स्परीज्ञान करती हे । जव मन क्रियाशीर नही होता जौर 
इन्दियोके साथ सम्बन्ध नहीं रखता तो सभी इन्द्रियन्यापार बन्द हो 
जाते ह । पुरुषरब्दका मन अथ करनेसे वह दोष भी नही 
आता किं कमौका कर्ता अन्य ह तो उनका फलमोक्ता अन्य कैसे हो 
सकता हे £ अव इस श्ठाकका अथं यह सन्ना चादिये--“क्रिसी 
कारये इन्द्य स्वभावसे ही कता ह जर सुख-दुःखके भोगनमे भी 
वही कर्ताहं | मन मौ इन्दरियिहयी है अतः इन्धिय ही भोक्ता 
भी हुआ । 

परन्तु २१बां शटोक कडत। है कि --“पुरुष प्रकरतिस्थ होकर 
्रकृविन गुणोका भोग करता है । तथा पुरूष सद्‌ असत्‌ योनिम 
पञुपश्यादि निङ्ष्ट योनियोमें तथा मनुष्यरूप उक्कृष्ट योनिम जन्म 
केता है उसमे कारण है--गुणसह्न- प्रकृतिका संग । यहां थोड़ा 
अधिकं विचार करना है । 

पुरुषका अथे यहपर भी मन ही ह । प्रकृतिस्थ ओौर प्रकरतिज 
इस रीतिसे दो स्थलोपर प्रकृतिशब्द प्रयुक्त हुआ हे । दोनोके अथौ 
अन्तर है । प्रकृतिश्थमें रहनवारे प्रकृतिराब्दका अर्थं ह स्वभावस्य । 
्रकृतिज्ञके प्रकृतिका अथं है- -प्र+कृति प्रकृष्ट कम । प्रकृष्ट करमैका 
अथ है-षे कमे जिनका फर मिल सकता है । गुणकब्दका अभ्र ठै 
फट । इस श्छोकके पूर्वाद्रका अथ यह हुञा “अपने स्वभावमें स्थित 
मन उक्कृष्ट-निकृष्ट कमक फरोका भोग करता है 1” मनका स्वभाव 
है कमेफरोका अनुभव करना । उत्तरार्धे बहुत अप्राकरणिक्र है । 
इसमें जन्म ओर योनिका विचार प्रिया गया है । कहा गगरा है कि 
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सद्‌-असत्‌ योनि्योमें पुरुषका जन्म होता है उसका कारण. तो गुण- 
तग हे । जेसे गुगोक्ा-धमौका वह चिन्तन करेगा उसीके अनुसार 
वह्‌ नीच बनेगा या ऊच बनेगा ¦ वस्तुतः यहां योनि शब्द पर्वादि 
ग्रनियोका वाचक नहीं है ¦ वह कःरणवाच् है । योनिः करणे 
भगतोययोः" यह हेमानुञ्ासन तथा शञास्त्रयानित्वात्‌ यदं अ्या- 
ससू मेरे कथन्म प्रमाण हैँ । अव ॒उत्तराधका अथ वह हुञ-- 
सत्‌-सत्कम, > सत्‌-असत्कमेके कारम कि जन्ममे-कारणोकी उत्पत्तिं 
गुणसंग कारण हे । अर्थान्‌ सक्र्मका कारण है सद्धिचार-साचिक 
माव । असत्कम॑का कारण है असद्िवार-तामस्षमाव । सद्भिचार 
अथवा साचिकभावष्प, असदिचारे अथवा त।मसषभावदूप कारणो 
जन्म्मे गुणसंग हौ देतु है । चसे गुणोका धमो का-विचारोका संग 
होगा वैसे ही सत्‌-असत्कर्मके कारण ८ साविकं अथवा 
तामस माव ) उन्न होगि। भगवान्‌ कहना यह्‌ चाहते हैँ 
करि-फ़लप्रदयोग्यतावाले क्से पेढा हुए फलका मन स्वामा- 
विक्र रीतित्े उपगभो करता है । वै फठ 'दुःखरूप मी होति है 
सुखरूप मी । सः . मका फर सुख भौर अपत्तमेका फल दुःख । 
इन सत्‌ असत्‌ करमो के कारण हँ साचिकमाव जौर तामसमाव । इन 
दोनो कारभोकि जन्मे गुणसग ही हेतु है । यदिसाचिक गुणोका- 
सालिक धमौका चिन्तन करिया जायगा तो साच्िकं माव उन्न 
होकर सच्छमे करावेगा यदि तामस गुणोका-तामसधर्मौका चिन्तन 
क्रिया जायगा तो तामसमाव उत्प होकर असत्कमै करावेगा । यदि 
उपयुक्त ७बे, <, ९ श्छोकोको इसके साथ जोड दिया जाय तो 
सथं बहुत सुन्दरं निकट अष्वेगा । अमानित्वादि १४ सून सा्तिक 
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है । इनके सेवनसे साचिवकमावोप्पत्ति होत है । इनके विरुद्ध मानित्व- 
दम्भित्वादि १४ के सेवनसे लामसमावोत्पत्ति होगी । सत्कभमे अमा- 
नित्वादि हेतु हैँ जौर असक्कर्ममे मानित्वादि हतु ह । इन अमानिष् 
ओर मानित्वकी उत्पत्ति गुणसं ग हेतु है । मुणराब्दसे गुणीका-व्यवित्‌- 
का ग्रहृण करना है । जिस गुणवच्क्रा मंग करिया जायगावैचे ही 
धमं -गुण उत्प हमि । 
अद्वैतमतके अनुसार आत्मको अक्ता बननिकेखियि ` यहां भी 
कहा गयां है कि-- 
प्रृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सभ्षः । 
यः परयति त॒थात्पानमकतरं स परयति ॥१३।२९॥ 
कर्मोका कर्ता आत्मा नही है कन्तु प्रकृति है ¦ प्रकृतिराब्दसे 
प्रकृतिजन्य देह ओर इन्दियोका ग्रहण है । कर्मकतां देह है अथवा 
इन्धिय है, आला कर्ता नही है, फेसा जो समक्षता है वही स्वा 
समश्चदार है । यहांपर मी गीतके पूवैषर्कमे कहे इए देहास्मवाद्‌, 
इन्दरियाव्मवरद्‌, मन भत्मवाद आदिका पुनरावरतन हुआ है । चतुर्दश 
जध्यायमे मी नान्यः मुणेम्यः कतारम्‌" (१४।१९) से इसं 
देह त्मवादादिका पुनरुच्चारण क्रिया गया है | 
इस अध्यायको समाप्त करते हुए मगवान्‌ पुनभन्मका अभाव 
सिदध करते हँ । वह कहते ह -- 
अनित्वान्निगेगत्वात्परमान्मायमव्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न ङिष्यते ॥१३।३१॥ 
यथा सवेगतं सौक्ष्म्याद शं नोपलिप्यते 
सवेजावस्थितो देह तथान! नोपरिप्यते॥१२।२२॥ 
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आत्मा ही परमातमा है। वह निगुणदहै । शरीरम रहकर भी 
वह शरीरके कमौसे सम्बड नहीं होता । जसे आक्रारा सर्वत्र विद्यमान 
है परन्तु किसीके मी दोष व्यैर गुणसे वह उपचि नहीं होता चरेसे ह 
देहमे सवंत रहा हुमा आत्मा भी देह-कम फर ठिक्त नहीं होता । 
यदि वह क्म॑से च्छि नही है तो उसका पुनर्जन्म मी नही हे, यह 
स्वतः सिद्ध हआ । 

यहांपर भगवान्‌ने देहे समैज अवस्थितः कहा इससे आत्माका 
देके प्रत्यंगमे स्थितिका बोध होता है । माम होता है भगवान्‌ इस 
समय देहपस्मिाण हौ आत्माका परिमाण मान रहे हैँ । अथवा मन- 
को विश्रु हौ मानकर देहम सर्वत्र उसकी स्थितिका स्वीकार करते ह । 
मीमांसक मनक्रो विमु ही मानते है । किसी मीमांसकने मनोणुत्व- 
वादी नेयागिकका परिहास निम्नित पद्यसे किया है -- 

मनसः परमाणुतां बदन्तः कथमयापि न तार्किकास्पन्ते। 
कनकाचरजित्वरस्तनीनां रमणीनां यत्र सनिवासः ॥ 

चतुरदैरा अध्यायमे सत्व, रजस , तमघ्र्‌ आदिका विवेचन हुञा 
है । इस अध्यायमे कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है । गुणातौतके 
लक्षणोसे मानवजीवनके स्तरो उच्च बननेका आदश अवद्य यहां 
मी उपस्थित हे । 

पेचदशाष्याय बहुत प्रल्यात ध्याय है ¦ इसपर थोडा सा 
विचार विरोष्यसे करना होगा । जैसे त्रयोदशको क्षेत्राष्याय कहा गया 
है, वैसे इस अभ्यायको मदवत्याष्याय कं तो कोई अनुचित नहीं है । 
अजनके छ्य इस अध्यायी भी आवरयकता नरह थी । परन्तु गीता 
एक रसा अपूव ग्रन्थं है जिसमें हिन्दु की बड़से बड़ी ओर छोरी 


से छोटी, तत्वकणिका भरौ हई है । संसारमेसे वेदादि समी म्रन्थ 
यदि किमी कामे नष्ट हो जार्ये यानष्ट कर दिये जार्यै 
ओर केवल गीता वच जाय या किसी एकको भी कण्ठस्थ 
स्ह जाग्र तो हेन्दूधमक्ा चत्र सामने अवश्य रखा जा 
सकता है! हिन्दूधमं ही नही, प्रत्युत ईर्रवाद्-अनीरवर- 
वाद, शादवत जववाद-अनित्यजीववाद, देहात्मवाद, इन्द्रियात्मवाद, 
मनञआत्मवाद, श्राद्ध, तर्पण, वरणाश्रमघमं, यिव, गृहस्थयमं, राज- 
घमं, ज्ञान, मक्ति, योग, वेराम्य्‌, भोजन-छाजन, गुरु-दिष्यन्यवहारः, 
हिसा, अर्हिसा, स्वगं, नरक, मोक्ष, पाप, पुण्य, कतभ्य, अकर्तव्य 
सभी तव इस छटे से प्रन्थमँ सुरक्षित दहै । ससारको बृक्षपसे 
वर्णन करनेकौ एक वेदिक प्रथा है । वेदोने उपनिषदोनि, सहाभारत- 
ने भी संसारको वृक्ष रूप दिया है । किसने इसे वृक्ष बनाया हैः 
किसीने उदुम्बरं (गूरः वृक्ष बनाया ह । भगवान्‌ कृष्णने इसे अरव- 
त्यवक्ष नाम दिया है । यह नाम नया नहीं है । कठोपनिषद्‌ (६।१) 
मे भी इसे अश्वत्थदही कहा गया हं । इस पडतिसे गीता कसे 
वश्चितं रखी जा सकती ह । अतः मगवानूने इसका भी वणन कर्‌ 
दिया । इसमें कोई विचित्र चमत्कार नहीं है । कोई तत्वज्ञान नहीं है । 
केव प्राचीनकल्पनाका संग्रहमा ही प्रयोजन है । 
इस संसारको वक्षकी उपमा दी गयी है । संसारका कर्ता यदि 
कोई माना जाय तो उसे सर्वश्रेष्ठ ही मानना पड़गा । सर्वश्ेष्ठका आसन 
वौच्च ही हो सकता है । अतः ईश्वरको कर्ता मानकर उस वक्षो 
उर््वमूड कहा गया है । ईष्वर ही जगत्का मू मान छिया गया । 
यथपि ईदवर मूर नहीं हो सकता ¦ जीवोका कमे जगत्का मू है | 


ट. 

जीवकरत कमै नह्ये तो इर हाथपर हाथ रखे हुए वा. ही रह 
जाय } अतः अवश्य हय जीवकमे हौ जगत्‌का मू है । परन्तु यहां 
$्ट्वरको महव देने छियि, कतेपद्‌ देनेके लिये उसे जगत्‌का मू 
माना है । वह्‌ ऊपर आसमानमं रहता है, स्वग ऊपर ही है, बैकुण्ठ 
उपर ही है, साकेत ऊपर हौ है, गोरोक, रिवरोक आदि सब उपर 
ही माने गये है । ईस्वर भी उपर ही इन्हीं कन्दी छोकोमिसे एक 
लेकर्मे रहता होगा । अतः इस व्षका मूल-निमिचचकारण उप्र 
उष्वेभागम हं एसा मानकर ऊष्वमूट कह दिया गया दह । पस्तु 
देस मानना नहीं है किं ईसवरका कोई महक ह सौर उपर ही है | 
ईस्वर सर्गन्यापक है । उसका कोई मकान नहीं है, महर नहँ है । 
वह न तो पुत्रवाछ है मौर न कर्त्रा । उसकी न कोई माता 
है, ओर न पिता! उसकान को$ व्णंदहै जर न आश्रम ह। 
वह स्मे आधि, न्याधि, उपाधिसे सर्नथा प्रथक्‌ हे । यदि वह दै 
तोरेसादहीरै, नहीं ते पण्ड चटा । 

यह्‌ बात किसीके भी समञ्चमे रीघ्र नही ञं सकती कि जग 
त्का कतां ऊषर है तो उसके रचित वृक्षका मू भी उप्र ही क्यो 
होना चाहिये । वह्‌ सबैदाक्तिमान्‌ अपने वृक्षका मूढ नीचेमी तो 
बना सक्रवा था । ऊपर हौ क्यो उसका मू बनाया 

यह बात मौ किसीकौ समक्षम शीघ्र नही सकेगी कि 
संसार-दृक्षको अन्यय-अव्रिनासी क्यों कहा गया जब किं हम 
नित्य संसारका नश्च देखते है । 

यह्‌ बात भौ किसी समज्ञमे शीघ्र नहीं सा सकेगी किं इस 
नृक्षका नाम असक्थ क्यों रसा १ अव त्थ=जो कल्ह्‌ भौ न रहे 
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वह अश्वत्थ ह । अर्थात्‌ क्षणम र यद्वि । यह क्षणमङ्कर है तो इसका 
विरोषण अव्यय क्यों दिया गयाः 

यह्‌ बात भी किंसीकी सन्मे शीघ्र नही आ सकेगी कि 
क्षणसेगुर ससावृक्ष-अस्वस्थके पत्र वेदोको क्यो बताया € क्या वेद 
मी क्षणमगुर दी है ? ओर क्या जेते असंगश्त्रसे ईस अदवत्थको 
काटकर्‌ ब्रह्मपद प्राप्त करना है वैसे ही वेदोको मी काथ्ना हीह क्या? 

यह्‌ बात भी किसीकी समश्चमं रीघ्र नहं आ सकेगी छि इस 
अरेवत्थका वेत्ता अदवत्थवित्‌ न होकर वेदव्रित्‌ बन जाता है, रेसा 
क्यो कहा गया ए 

इस श्छोकपर यह पाच चंकर्पै हैँ । इनका उत्तर यदि नहीं 
रुढा गया तो इस इछोककी सैकड़ों व्याख्यां निरथक ही ह । 

मे समञ्षता ह किं भगवान्‌का आशय यहां संसारवृक्षं 
वणेन करनेमेँ नरह है । वह देहः-वृक्षक्रा वर्णन करते है । देह~-वक्ष 
का मू अवद्य ही उष्वे-मागम-मस्तकमे है । वेदोनि जिसे ब्राह्मण 
बताया है वही सुखमाग इस देह॒वक्षक। मूर है । दो हाथ, दो पैर 
यहौ चार इस देह वृक्षौ शाखां हँ जो नीचे र्टक दही हैँ | 
छन्दांसि यस्य पणीनि- स्वतन्त्र रुचि-रवतन्त्र न्यवहार-स्वेच्छापू्मक 
विविध कमं ही इस देहवृक्षके पतते हँ । इस देह वृक्कौ शखापं 
जैसे नीचे हँ वैसे ही उपर भी है-दोनों कान उप्‌ ह है, नाक ऊपर 
ही है, आंखें उपर ही है, भकुटि सदि ऊषर हौ है, सिरके बा भी 
ऊपर ही हं । यही सब ऊपरको री हुए सराखाए ह । मु्य तात्य 
यह दहैकिदो हाथ दो पैर नीयः शखाएं है मौर आंख, कान 
नाकं आदि उपरकी राखाए्‌ ह यही सत्र गुणे प्रवड है-- 
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सत्य, रजस्‌, तमस्‌ इन तीनो गुणका संचार इन्दी राखाभमें होता 
है ' अतः आंस कमी सदसतु देखत है जौर कमी अस्रस्तु भी । 
कान कभी सच्छन्द्‌ भी सुनते है, कमी असच्छब्द भी । नाक्ष कमी 
सद्गन्ध भी ठेती है, कमी असद्गन्ध भी । तीनों गुणोका विस्तार 
इन्दी शखाओसि प्रतीत होता है । इन्दियोके विपयोका उपभोग भी 
यही नीचे उपरकी शाखापं करती हैँ । अतः इन शाखाओकि पतत 
चष्ुरादि इन्दियोके रूपरसादि विंषय भी है | 

इस देह-दृक्षके मूर मनुष्यकोकमे कर्मानुबन्धी होकर फैले 
हुए ह । कर्मानुबन्धी शब्दका अथ सम्ञ ठेना चाहिये । कर्माणि 
अघ्रुबन्ध्नन्तीति कमाँतुबन्धीनि = नित्य, नैमित्तिक, काम्य, निषि 
आदि जो बहुविध कमं है, उन्हं बांघनेवाठे अर्थात्‌ कमोको करने- 
बाटे मूल नीचेकौ ओर पैठे हुए है । इसका तायः यह्‌ है कि बृक्ष- 
मूलम से कितनी शखाएं निकरती है जो मुख्यमूखको दृढ बनाती 
1 वरादिक्षमे यह मूल ऊपर निक्ठे हुए अच्छी तरह देखे जाति 
ह । निम्बादिडक्षोके मूलमेसे भी शखार्पँ निकट हुई दीख पडती 
ह । कमी कभी वे रासा मूमितरमे नीचे ही नीचे बहुत दूर तक्‌ 
फैकती चरी नाती है । देहनृक्षमं कर्को बाधनेवाठे, कमौक्ो कराने- 
वाके मूल हस्तपादादि कर्मन्दिय है । वह्‌ कर्मन्दिय अनुसन्ततदै-सर्वत् 
पठे इए है । सरवन फेरे हुए है हस कहनेका तात्र यह्‌ है कि 
ये मूल चह जहां जाकर चाहे जो काम कर्‌ सकते है । दो कोस 
जाकर कोई धमं कमे भी कर सकते हँ जौर अधरम कर्म भी | 

देह वृक्षका ही वणन गीताम हुमा है, इसे मान छेनेषर 
उषरके पांचा रकाओंका मेरी इमं सुन्दर ओर सरर समाधान हो 
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नाता है ओर मनुष्य जीवनके साथ इनका सम्बन्ध मी बन जाता ह । 

सब एकं प्रन रह जाता है यह कि, देहवृक्षको अन्य कैसे 
कह सकते ह £ यद्यपि इसका उत्तर यह्‌ भी हो सकता है किं जैसे 
ससार-वक्षको अन्यय कह सकते है वसे ही देह वक्षको भी अव्यय 
कह सकते है । कटोपनिषदम इसे सनातन विरेषण दिया गया है 
नित्य ही जो रहे उसे सनातन कहते है । नित्य रहनेवाा न तो 
संसार हीह जौरन शरीर ही । भगवानृने सनातन विशेषणको 
छोडकर अव्यय विरोषण दिया ह । उसका तात्पयं हढनेका प्रयास 
करना चाहिये । एक तात्प यह्‌ है कि जसे संसार प्रवाहसे अनादिं 
माना गया है वैसे ही देह मी प्रवाहसे अनादि है । जो वस्तु प्रवासे 
अनादि है वह प्रवाहसे ही अनन्त मी है । जगत्‌ प्रवाहे अनादि है 
इसका ताप्पयं यह है किं एक जगत्‌ आया, न? हो गया, दूसरा जगत्‌ 
आया । फिर उसका भी अन्त इभा तीसरा ओर चौथा आया 1 इस 
रीतिस्े उत्पत्ति ओौर॒ विनाराका प्रवाद चर्‌ रहा है । रातके पवात्‌ 
दिन ओर दिनके परचात्‌ रात्रि ओर पुनः दिन, पुनः रात्रि । इसे 
प्ाहानादित्व ओर प्रवाहनित्यत्व कहते हँ । यह देह भी प्रवाहुसे 
अन्यय ही है । एक देह जाता है, दूरा आता है । दूसरा जाता है, 
तीसरा आता है । जगतू्मे अनन्त देह आते ओर जति रहते हँ । 
इस दृष्टस देह-वृक्षको अन्यय कहा है । 


दूसरा तात्य यह्‌ ह किं चिरस्थायी वस्तुको भी अन्यय कृद्‌] 
जाताहै | देहभीतो चिरस्थायीहीहै । सौ वर्षं तक तो इसकी 
स्थिति नियत है । अल्पवयतमे देह चछा जाता है तथापि सामान्य 
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रीतिसे देह चिरस्थायी ही है । अत एव भी इसे अन्थय कहा 
जाता ह । 

तीसरा तात्पर्यं यह है कि अन्यय शब्दम न॒ समास है । 
न~+न्यय ~ अन्यय । नजका अथं या तोआरोपहै या अमाव 
हे । अ्यय रब्दसे व्ययका आरोप फिया जाता ह । वस्तुतः व्यय 
नही होता हे । यदि व्यय ही होता हो तो वाढक बढ़कर युवा नर्ही 
हो सकता । यह कहा जा सकता है कि मृद्युमे देहका भ्यय देखा 
नाता ह । परन्तु प्रारम्भे व्यय न हो वह्‌ उत्ययदहै अर्थं मान 
छया जाय तो जपति दूर की जा सक्रतीहै। 

मगवानने कटोपनिषद्के सनातन पदक्ना ग्रहण नही किया 
है उसमे एक गूढ़ तात्पर्यं छिपा हया है । कठोपनिषत्‌ उसी अव- 
्थवृक्षको शुक्र, व्ह, अमृत भी काह । यह भौ कहाहे करि 
तस्मिन्‌ लोकाः भिताः सर्वे सव लोक उसके आश्रित हैँ । पुनः 
कहा तदु नात्येति कदचन ---उसका कोई अतिक्रमण न-¶ कर 
सकता । कठटकौ दृष्टि सम्पू्णजगत्‌नो ब्रह्मरूप देख रही है । अत एव 
उसमे छोकोका आश्रय भी वह देख सकती है । उस ऋषिक दृष्टि 
म चह सनातन अवत्थदृक्च ब्रह्म ह है, अन्य कुछ नहीं । श्रीकृष्ण दे्‌ 
वक्षका वणन करते है जौर अन्तम असङ्गरूपदाल्रसे उसका छेदन 
करके तत्दकौ शोध कृरनेकौ आज्ञा देते है । श्रकृष्णक्रा देहवक्ष कठ 
या अन्येकि वृष्षसे उत्तम है | 

इस देहवृक्षका वर्णन करते इए भगवान्‌ कहते है कि-- - 

न रूपमस्येह तथोपरभ्यते 
नान्तो न चादिने च संपतिषठा ॥१५।३॥ 


९ 
यह देहवक्ष नसा हे वैसा दष्िगत नहीं होता है । यह देह तो 
बहुत ही बीमत्स हं । अस्थि, चमं, मास, मञ्जा, रक्त, नतत-नाडियों 
का बना हुमा यह शारीर यदि च्मरहित कर दिया जाय तो किकी 
भी अतिय॒न्दरदेहके प्रति भी ग्नि हुए विना नहीं रह सकती । 
इसीलिये तो भगवान्‌ बुद्धे कहा है-- 
अद्री नहदार सञ्जुत्तो तचमंसावरेपनो । 
छविया कायो परिच्छन्नो यथाभूतं न दिस्सति ॥ 
यह विनयसुचका वचन दै । बुद्ध कहते द किं हइडी-नसोसे 
संयुक्त, चमं जौर मांससे लपि ओर चमञ्से ही र्का हुमा यहं शरीर 
जसा हे वेसा दिखाई नहीं पडता । 
भगवान्‌. कहते दँ किं इस देहवृक्चका न तो आदि उपरग्ध 
होता है ओर न अन्त । अनादिकारुसे इस दे्वृक्षका प्रवाह चछ 
रहा है । इसका अन्त कव होगा, कोई जानता ही नहीं है । अतः 
अर्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्‌ 
असंगशस्त्रेण दृढेन छिन्खा ॥१५।३॥ 
इस देह क्षके प्रति रही ममताका व्याग करना ही चाहिये । असंग- 
अनासक्तिखूप द्ठरास््रसे इसका छेद करके ततः पदं तत्परिमामि- 
त्यमू--उस परमपदक) द्मे निकड्ना चाहिये । 
प्रसंग भी तो देहका ही है, जगत्‌-पंसारका प्रसंग भी नहीं 
हे । अञमुनको दुःख है, चिन्ता है, शोक है, परिताप है स्वजनोक 
देह के यि; न कि संसारक लिये । अततः देह क्षकं ही यहां वणन है । 
अगे ऽव शोकम मगवानने कहा कि-- 


९६ । 
ममेवांशो नीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनश्ष्ठानीद्धियाणि भकृतिस्थानि कषेति ॥१५।७॥ 
जव मेरा ही अदा है। कृष्णकरी स्थितिक्रा विचार करनेसे यही प्रतीत 
होता है कि वह्‌ ब्रह्मभावापन्न नदी है । उनमे अहंभाव जौर ममभाव 
पुष्कलमात्ामे विमान है तो मी वह अपनेको ईशवरतो मान ही 
रहे है, यचपि उनके साथियोेसे कई भी उन्हें ईवर मानता नहीं 
देखा जा रहा है, जीव मेरा ही अंश है, ओर वह सनःतन जीवभूत 
है, इन उन्दने सम्प्रदायिक जगत्‌मे व्यग्रा उन्न कर दौ टै । जीव 
मेरा ही जंरा है, ग्रह माग बहुत आरचर्यं कारक नहं है । उंशांदिमाव 
तो भिन्न वस्तुओमें भौ रहा करता है ! अत्के दो राशियोर्मसे यह 
कहा जाता ही है कि यह मेरा अरा ( माग ) है ओौर यह्‌ चैत्रका 
जरा ( भाग ) है । प्रथगवयवके बर्न यहां अंडा शब्द नहीं 8 
किन्तु मोम्यानियोज्य आदिके अर्थम आया हुमा है । परन्तु जीवभूतः 
सनातनः जीर जीवलोके ये तीन गन्द बहुत ह कलहकारी है । 
यदि भोग्य अथे अंश शब्द यहां व्यवहृत हो तो जीवलोके कहना 
भी भ्यं है ओर जीवभूतः गे भूत का उच्चारण भी व्यथः हे | 
इससे यह तो प्रतीत हो रहा है किं कृष्ण जीवको सौपाधिक मान 
द द| त्हहौ जओपाधिक जीव वन गयाहै । परन्तु आगेके 
उत्मण (१५।८) मादिका सम्बन्ध ओपाधिक जीवके साथ वैठता 
नहीं हं । उत्कमणादि मी ओौपाधिक ही मान व्यि जायं तो किसी मी 
तत्वका न तो ताच्विक परिचियहो सकेगा जौर न निर्णय हो सकेगा | 


जतः वह मान ठेना ही पडेगा कि जीवभूतः भूत शब्द अधिकः । 
उसका कुर अथं नही है । 
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जीवलोकेका सम्बन्ध जीवभूतःके साथ नहीं हे । उसका 
सम्बन्ध उत्ताथके साथ है । ममेव सनातनः अकः जीवभूतः 
जीवलोके इन्दियाणि कषति रेसा अन्वय है । जीवरोकका अरथः 
नगत्‌ है । जगते बह नीव इन्दियोको = परकृतिम -परकृतिके विकारो 
म रमणकरनेवाढे इन्दरियोको कषति-सीचता है = अलग करता है । 

मे कहीं पटे कृ याया हं कि इष्ण ठेस स्थितिमे भी है 
जिसमे रहकर वह॒ सबको अपने समान ही देख रे है । इसमे एक 
रमाण तो यही हैं कि उन्हने-- .. 

शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युच्छामतीश्वरः । 
दीत्वेतानि संयाति बायुगेन्धानिवाक्चयात्‌ ॥१५।८॥ 

इस ऋछोकमं जीवके छ्य मी ईसवर शन्दका प्रयोग किया है | भै तो 
कहता रहा ह #फि नरेशोके छिये जिस ईव रब्दका प्रयोग होता 
था वही पीते ईदवरके चयि भौ प्रयुक्त होने ङ्ग गया } अथवा उन 
नरेदोने ही ईवरके पदको ठे छिया । अस्तु, कहनेका तातप्य यह्‌ 
है किं इस समय क्ष्णं अपनेसे भिन्न किसी वस्तुका दीन नही 
कर रहे हँ अतः जीवको अपना अंा भी बताते ह ओरं अपना ही 
स्वरूप भी बताते ह । 

वह जीव ही रारीरका अधिष्ठाता है, स्वामी है, इर है अतः 
बह जहां जाता है, जो कुछ देखता है, जो कुछ विचारता ३ै, जो 
कुछ करता है उस मन ओर इन्द्रयोको भी खींचकर जोड़ देता है 
अर्थात्‌ मन जर इन्दियोकि विना वह.न तो -कुक सोच सकता है, 
न समञ्च सकता है, न विचार कर्‌ सकता है ओर न कुक कर 
सकता है । 
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इस श्छोकके अथ पर विचार करना आवश्यक है! इसका 

अथं है कि यह वर = जीव यद्‌ शरीरम्‌ अवाप्नोति-जिस 
ररीरको प्रात करता है ओर यत्‌ च अपि उतरामति-जिस शरीर 
को छोड़ देता है, एतानि शृत्वा संयाति-इन मन ओौर इन्दियो- 
को केकर बाता है । इसका बहुत ही सीधा तात्यय यदी है कि जीव 
जिस शरीरको पाता है ओर जिसको छोडता है दोनो मन ओर 
इन्द्रियोको साथ रखता है । यहां शरीरका अथं शारीर नही है किन्तु 
वस्तु है । जिस वस्तुक ग्रहण करता है वहां मी मन जर इन्द्रिय 
रहते ह जर जव उनको छोडता है तब मौ वे वहीं रहते है । 
यदि मन न हो तो ्रहण सौर त्याग दोनों अदाक्य बन जायं | प्रहण 
ओर त्यागे अन्य इन्द्ियोी मी आवर्यकता है ही । हम किसी ख्य 
का प्रहण तब तक नही कर सकते जव तक मन नहो ओर्‌ प 
महक चकुरिन्द्रिय न हो! एवं हम रूपका त्याग भी तब तक नहीं कर 


सकते जव तक मन त्याग न करना चाहे ओर चक्षु उस शूपसे प्रथक्‌ 
न कर दिये जाय । इतना ही तो इस ग्टोका स्पष्ट अथं है । परन्तु 
म्यारू्वाकारोने इसमे पुनजन्मकौ बात क है ओर मरनेपर वह जीव 
इन सब इन्दियोको अपने साथ अन्य शरीरम -मृयुके पस्चात्‌ मिरने- 
काके शरीरम ठे जता है, ेसा छ्खा है । सृष्मरारीस्का उक्खेख 
किया है । पतु जीव अपने साथ इन्दरयोको कैसे ठे जा सकता ह, 
इसका विचार नहीं क्रिया मया है । उसके न हाथ दहै, नपेर दै, 
छे कैसे जतां हो ? संस्कार रहते है मनमे, मन रहता है शरीरके 
साथ । रारीर त्रो भस्सहो चुकाहै) वह मन जीवके पे पीछे | 
वयमा कठ १ मन के स्यू अग्यव नहीं है । वह एकः सूर्म तत्र॒ , 
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ह जो कन्हं ज्ञानतन्तुकि समूहे रहता है । वस्तुतः तो ज्ञानतन्तुने- 
का समूह हीमनदहै। व्ही अन्तम्करण है} जिस पक्षम जीव 
रह्मा है- तरह ही है-जीवो ब्रह्मेव नापरः उस यक्षम तो जीव, मन, 
लीवका मनआदिको साथ लेकर दूसरे शरीरर्मे-परदेश जाना, यह्‌ 
सब कन्पित ही है-भसत्य ही है- मिथ्या ही है । जीवक्रा स्वतन्त्र 
अस्तित्वे माननेपर भी जीवका मनको अपने साथ दूसरे रीर छे 
जाना असंभव है । पुनजेन्मवादी कहते है करि मन जीवके साथ 
नाता ही हे, इसील्ियि किसी किंसीको अल्पकाले ही विचा आ जाती 
हे । वह विद्वान्‌ मन शीघ्र ही मव सीख ठेता है । परन्तु वहां दिदरान्‌ 
मन वि्याकी शीघ्र प्रापे हेतु नही है किन्तु सुषड़ मस्तिष्क आर 
समाहित-ष्ट मन इसमे हेतु है । शीघ्र सीख छेनाका अर्थं इतना 
ही हैकि दृढ मन्में गुरुके शब्द शीघ्र प्रतिबिम्बित हो जाते ह । 
उन्यथा तो आजतक किंसीको नहीं देखा गया कि दो चार वे 
सकरडाक्चका पण्डिन हो जाय ओर बी० ए० एम० ए० पाप हो 
जाय । नियत समय तो छ्गता ही है | 

वायुगेन्धानिवाशयात्‌-जैसे वायु पुष्पमे से पुष्पगन्धको ठे 
जाता हे वेसे ही जीव मन-इन्दरियोको ठे जाता है । यह्‌ दृष्टान्त भी 
यही बताता है कि यहां पुनर्जन्मकी बात नहीं है । वायु पुष्पे 
कुछ सुगन्धित कणोको ही छे जाता है । सम्पूण पुष्य तो पुष्पङतामे 
ही रहता है । वायु ठे क्या जाता है-वायुके वेगसे पुष्पसे पथक्‌ हुष 
पष्पकण उसके साथ उडते हँ ओरे कहीपर वह गिर पडते हैँ ! वायु 
किसाको रे नहीं जाता, कण उसके साथ जते नहीं है ! दोनों कौ 
हयी किया ज्ञानपूलैक नहीं है-स्वमाव सिद्ध है । वायु गति करता ही 
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है । सृष्म ओर छधु पदाथ उसके साथ उडइते ही है । यह्‌ दृष्टान्त 
विषम है । जीव वायुके समान जड नहीं है ! जीव मन-इन्दियो 
ठे नहीं जायगा । कोई मन निकृष्ट हो-अधम हो-कोई इद्धिय 
दुष्ट हो, उनको जीव ज्ञानपूर्वकं ठे जाकर सपना पतन ही तो सिद्ध 
करेगा ? अतः इस श्छोकमे न सुद्मशरीरकी बात है सौर न जीव 
इन्दियोको रे जाता है, यह बात है ! इसका स्पष्यथे ऊपर ङ्ख 
जाचुकादहै। 

मेरे कथनकी पुष्टिर्म॒निम्नरिखित श्डेक दै- 

श्रोत्रं चुः स्पशे च रसन घ्राणमेव च । 

अधिष्ठाय मनदचायं विषयानुपसेवते ॥१५।९॥ 
यहां स्पष्ट ही कहा गयाहै किं जीव श्रोत्रादि इन्दियों ओर 
मनपर धिष्ठित होकर विषयोका रेवन करता है । अतः यह इसी 
जीवित शरीरके स्यि कहा गया है । मृत्युके पर्चात्‌ अन्य रारीरकी 
चचा ही नहीं है ¦ 

इसी अष्यायमें क्षर जीर अक्षर दो पुरुषोका सङ्कत ह । सर्व 
मूतोको क्षर कहा गया है यौर कूटस्थको शक्षर कहा गया है । इन 
दोनेसि पर एक उतम पुरुष है ज परमात्मा कहा जाता है मौर जो 
तीनो लोकमि प्रविष्ट होकर जगत्क्ा भरण-पोषण करता है । वह 
अन्यय भ है ओर ईश्वर भी । यहां तक तो प्रथम परुषे प्रयोगसे 
वर, परमात्मा जर उम पुरुषका वणैन किया है। परन्तु पुनः 
भगवानक्रो स्मरण हु, फिर कह बोर उठे- 

दपि चोत्तमः 
कतोसिमि रोके वेदे च पथितः पुरुषोत्तमः ॥१५।१८॥ 
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भैक्षरसे भी प्र हं गौर अक्षरसे भी-ङ्ूटस्थसे भी पर हं अतः 
लोकम ओर वेदम भँ पुरुषोत्तमनामसे प्रख्यात ह । पुनः बोरे- 

यो मामेवमसैमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 

स सथैविद्धनति मां सवेभावेन भारत ॥१५।१९॥ 
जो कोई मोहनाङ्से बचकषर सुञ्ञे इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता 
ह वह्‌ सर्मविद्‌ है गौर सर्येमाक्से मेरा मजन करता है-मेरी आज्ञाका 
पाटन करता है । यहां प्र बहुत ही स्पष्ट हुभा है करि मगवानके 
ऊपर ओौपतिषद उद्वेतवादका अचर प्रमाव पड़ा है । 

द्रापिं, पुरुषौ रोके क्षरश्चाक्षर एव च । 

्षरः सर्वणि भूतानि इटस्थोक्षर उच्यते ॥१५।१६॥ 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः प्रत्मात्मेत्युदाहतः । 

यो लोकननयमाविदय भिभत्येव्यय इश्वरः ॥१५।१७॥ 

क्षर, भक्षरसे भिन्न एक्‌ पुरुष ह जिसे परमात्मा कहते ह । 
इतना कह कर पुनः कह दिया किं भ मी क्षर, भक्षरसे प्र हं मतः 
मे भी पुरुषोत्तम हं ! छोकमं ओर वेदोमे मे पुरुषोत्तम का गया ह । 
लकैम वह पुरुषोचम नामसे उस समय प्रख्यात थे या नही, वृह 
तो मगवान्‌ ही जने । परन्तु वेदोमिं ठो पुरुषोत्तम शब्द ही नहीं हः 
तब इस नामसे वेदोमे स्यातिकी बात तो अत्यन्त असत्य है । वेद्का 
मौरव भी मगवानके मनम कमी भी नहीं रहा हं ! अतः वेद-ख्यात 
होना उनके छियि कोई मह्वकी बात नहीं थी । अतः यहां वेद-न्द्‌ 
सामान्याक्लके छ्ियि आया है। संभव है कि उनके समयमे को 
पुराण बन चुका हो जौर उसमें उन्हे पुरुषोत्तम कह दिया गवा हो । 
वेदैश्च सरवरहमेव वेद्यो वेदान्तङृदवेदविदेव चाप्‌ (१५।१५) यदा 


१०२ 

पर भी वृह अपनेको-पुरुषोत्तमको-ङृष्णको सर्वैवेदवेय कह रहे है, 
यह भौ असत्य है। अपनेको वेदान्तकृत्‌ कह रहे है, वह भी असत्य 
दै । जपनेको वेदवित्‌ कह रहे है, समव है कि वह॒ सत्य हो अत 
एव कहू वेद्विरोधी भी वन गये ये ¡ सरवैवेदवेय सपनेको कटनेका 
तत्प यही हो सकता है छि वह उस समय अपनेको न तो वासु- 
देव मानते है, न नन्दकुमार मानते थे, न राघापति मानते ये, न 
मनुष्य मानते ये, न पार्थसारथि मानते थे; अपनेको विद्ुद्ध जौर 
सर्वापाधि-विसुक्त अत्मा मानकर ही वह्‌ वेदवेव उपनेको कष्‌ 
रह थे। अवदय ही केदोमि--उनके मतसे-उपनिषदोमें भी आत्मा ही 
वेद है-आात्माको जाननेकी बात उपनिषदोनि कहा ही है! आत्मा वारे 
द्रष्टव्यः श्रोतन्यो मन्तव्यो निदिष्यासितव्यश््च, नायमात्मा 
बर्दीनेन कुभ्यः........( › इ्यादि श्रुतियां जत्माङ़रो जानने, 
उपछन्य करने, सुनने, आदिका उपदेश कर रही है । षर्मकौ हानि 
होती है तब भँ अवतार ठता ह, जम यह सब न कहकर साक्षात्‌ 
ब्रहमत्वक्रौ प्रतीति करनिमे भगवान्का यही तात्पय है किं समी जीव 
ब्रह्म ह है । ब्रहमन्यतिरिक्त कुछ नहीं है । अन्यथा जब कि न्दे 
. महाभारतका कोई भी पात ब्रह्म, ईच्वर, परमात्मा, पुरूषोत्तम नर्य मानतां 
था, तब छोकमे पुरुषोत्तम नामसे प्रथित होनेश्टी बात व्ह कैसे 
कृते ? किं च यदि रोक जानता होता कि यदौ परमात्मा है, यही 
प॑ख्रहा है, तन कृष्णको मे छ हं जर में स्थल हं, बारबार कहनेकी 
आक्स्यकतता भी न होती । परन्तु वह जीव कोरिसे त्रह्कोटिमें पहुःच 
चुके थे मतः अपने ऋहात्व, पुरुषोत्तमतव, प्रमात्मत्व आदिक घोषणा 
करते रहते ये । ड) सत्य है ¦ 
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१६ वे अध्यायका आरम्म देवी र्‌ आसुरी सम्पसिके विचे- 
चनसे हुआ । दैवी सम्पत्ति-जनहिताथ है, इसमे सन्देह हौ नही है, 
आसुरी सम्पत्तिका व्याग मी सकल-जन-हिता है, इसमे भौ को$ 
सन्देह नही है,परन्तु दैवी जौर आसुरी इन दो शब्दोका प्रयोग मनु- 
ष्यको गिरानेवाखा हे । भ्रमसे भी एक समञ्च ठेगा करि मुर दैवी- 
सम्पत्तिका संग्रह हो रहा है तो वह तत्काठ ही अरन्योक्ठो अुर अथवा 
आसुरी सम्पत्तिवाडा मानने रगेगा | इसमे अभिमान, दम्भ, द्रोह आदि 
बटगे । आसुरी सम्पत्तिवारेकी निन्दा होगी । किसी आसुरी सम्पत्ति 
नहीं होगी तो मी मिथ्यादृष्टि मनुष्य उसमे उसकौ कल्पना करेगा 
ओर उसकी निन्दा करेगा । देवसम्बधिनी सम्पत्ति दैवी सम्पत्ति कही 
जाती है । देवोकौ कथा जो उपलब्ध हो रही है उससे वह देवयोनि 
बहुत भष्ट ओर स्वाथपूणः योनि दै, यह सिद्ध होता है । तब देवके 
नामसे इस ॒सम्पत्तिका वणं न करना अनुचित ह प्रतीत होता है । 
असुरशब्द सुरके विद्रोहियों ओर्‌ विरोधियेकि छि आया है! असुर 
सदा निङ्ृष्ट रहै है, यह सिद्ध नहीं होता है । उदधिमन्थनकाररमे 
असुरोका कोई दोष नही था । सुर हौ दोषीथे। समान श्रम है तो 
समान फठ मौ मिलना हः चाहिये । अमृतधट ठेकर भागनेवे सुर 
कभी भी पवित्र नहीं माने जा सकते । वहां तो स्पष्ट हौ अन्याय थ|, 
वचना थी । अस्तु । 

भगवान्‌ कहते है कि- 


असो मया हतः शह निष्ये चापरानपि । 
इरोहमहं भोगी सिद्धोहं बख्वान्‌ सुखी ॥१६।१४॥ 
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आल्योभिजनवानस्मि कमेन्यौस्ति सदश्षो मया ।` 

यक्ये दास्यामि मोदिष्य इ्यज्नानिमोदहिताः ॥१६।१५॥ 
जो यह्‌ कहता है कि भने अमुक शत्रुको मार डद, अन्य 
रतरुमोको मी मार ड्ध गा, म ईख्वर हं, मँ मोगी हं, मे सिद्ध ह्‌, 
मे वर्गान्‌ ह मँ सुखी दव, आव्य हं, अभिबनवान्‌ ह, मेरे समान 
दूसरा कौन हे, यज्ञ करगा, दान दूंगा, आनन्द कर्मा, यह सबं 
केहनेवाठे अज्ञानविमोहित है । वे सब पतन्ति नरकेुचौ । (१६।१६) 
गन्द नर्करम षडृते है । | 

गीतके एकादस अध्यायमे मगवानने भौ कहा है कि- 

सेयेवेते निहताः पूर्वमेव ॥११।३३॥ 

द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च, 

कणे तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 

सया ईतान्‌.... .... ..~ .... ॥११।३४॥ 

कालोस्मि टोकक्षयङृतपट्रद्धः ॥११।३२॥ 

प्रथितः = ॥१५।१८॥ ४ 

यदादित्यगतं तेनो नगदमासय | 

यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो चिद्धि मामकम्‌ ॥१५।१२॥ 

यो सामनमनादि च वेत्ति कोकमदेश्वरम्‌ ॥१०।३॥ 

ददामि बुदियोगं तमू... ~~ ॥१०।१०॥ 

सिद्धानां कपिलो निः ॥१०।२६॥ 

बरं बख्वतां चाहम्‌ ।५।११॥ 

सत्व सन्तकवतामहम्‌ ॥१०।३६।। 

मन्तः परतरं नान्वत्‌ ।॥७।७ 
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इप्यादि अनेक वचन है जो श्रीमगवानकत श्रीसुखसे ही निके 

ह । मगवान्‌ी ही आज्ञाके अनुसार भगवान्‌ मी आसुरी-सम्पत्ति- 
सम्न्न बन जाते है । वस्तुतः न तो कोई दैवी सम्पत्ति द्धै ओौर न 
आसुरौ ओर न कोद आसुरी योनि (१६।१९) ह ¦ यह्‌ सब कल्पित 
बति है। गुण मी कभी दोष बन जतिद्ै। सौर दोष भी कभी 
गुण । यह तो समयकौ बात है-परिस्थितिकौ बात ३ । 

१७बे अध्यायमें थोड़ा सा आयुर्वेदका समन है, थोडा सा 
यज्ञ समर्थन है, थोड़ा तपोवणन है । थोड़ा साखिक, राजस, तामस, 
तपोवणेन है । अन्तमं ॐ तत्‌, सत्‌ इन तीनोसे ब्रमनिदेशकी 
बात है । पुनः यज्ञादिकौ बात है । यह अध्याय्‌ रगमग श्रीकृष्णके 
सिद्धान्तके विरुद ही है । 

अटामहवे अप्यायमे संन्यास ओर व्यागका तत्वनिरूपण हु 
है । मगवद्रीता एक प्रकारसे पारिभाषिक म्न्थ है । परिमाषाजओसे 
ख्द हुई है । इस अभ्यायमें भी संन्यास ौर व्याग ये दोनों शद 
पारिमाषिकि ह । काम्य कर्मोकि त्यागको संन्यास कहा गया है 
(१८।२) जौर सवं कमक फक्के त्यागको स्याम कहा गया है ! 
इस अव्यायम कभी क्मको गौण बना दिया गया ह्वै गौरं कमी 
मुख्य । कृष्णका कमयोग यहां ङगमग तिरोहित है, तथापि प्रकारा- 
न्तरसे उसका उज्जीवन हुखा है । यज्ञ, दान, तप, कर्म इन चारोका 
थोडासा निरूपण करके कह दिया है कि-- 

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥१८।५॥ 

यन्ञ दान ओर तप मनीषियोको पवित्र करनेवाठे है } यहां कर्मं उडा 
दिया गया है, यवपि इसके पूरवाे-- 


१०६ 
यज्दानतप्कमे न त्याज्यं कारयमेव तत्‌ ॥१८।५॥ 
अत्याग्योमे यज्ञादिके साथ उन्म क्म मी गौणूपसे प्ड़ा हुमा ह । 
भगवानने काम्य क्कि न्यासको संन्यास बताया है । परन्त 
जगते काम्य कमौके अतिरिक्त कोई कर्म ही नही है ! छिलिना, 
पटना, देना, ठेना, साना, पीना, पूजा-पाट, यज्ञ, लप्‌, तप, प्रेम, 
विरोध, चङना, फिरना, देखना, नना, यही सब तोकरम है । इनमे 
एक भी एसा नही है ज्ञोकाम्यन हो] तथा इनसे एक भी ठेसा 
नहीं हे जिसका न्यास किया जा सके ! यदि गज्गराब्दसे श्रौतयाश 
हौ अभिप्रेत हो तो आज तो उसका त्याग हो हौ चका है ¦ एक मौ 
वेदिक याग आज परिपारीमे नही है । भगवानूले स्वयं ही कह दिया 
है कि 
“ न हि देहा्ता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ॥१८।११॥ 
कोई भ कम साकल्येन परियाञ्य नहीं हो सकता । अतः 
कम करो, परन्तु फलका त्याग करो । दसा करनेवाखा हौ त्यागी कहा 
जा सकता है । कर्मफटत्यागके सम्बन्धे द्वितीयाध्यायके प्रकरणम 
च्खिवाचकाहे। 

१२ वें ्छोकमे कहा गथा है कि कर्म के तीन प्रकारक फट 
होति ह : अनिष्ट, इष्ट, इष्टनिष्ट । ये तीनो फट कर्मफलत्यागीको 
मिद करते है परन्तु कर्मफरत्यागीको नहो । यहापर न तु सन्या 
सिनां इचित्‌ कहा गया है । मगवानने अनौ परिभाषाके विरुद 
यहायर संन्यासीका जये स्थागी किया है । पारिभाषिकं संन्यासी तो 


काम्य कमक त्याय ही कर देगा । उसके ये फलकी प्राति-जप्राि- 
का विवेचन ही व्यथे हे । नित्य भर्मका कुछ फर ह ही नहीं । 


१०७ 

अथवा रयाद्‌ है तो नित्यकमं न करनेसे होनेवाठे प्रत्थवायका रोकना 
ही हे । नैमित्तिकं कमं का यदि फल काम्य न हो तो उसे कोई करेगा 
ही क्यों £ विहित कर्म॑का फट केव इष्ट ही होना चाहिये । निषिदव 
कम॑का फर केवक अनिष्टे ही होना चाहिये । इष्टानिष्ट फल 
किसी भी कमैका नहीं हो सकता । विधिहीन जो कर्म॒होमा 
(१७।१३) वह तामस होगा । उसका फल भी अनिष्ट ह होमा । 
हां, सास्य कमोको छोड़कर यदि मानव-खमकी द्ष्टिसे नो कर्म 
किये बायंगे-उन्हे ठौकिक कमे कह सकते दै ! उनमें इन तीनों फलो. 
की संभावना अवय है । निर्चय ही यह्‌ अव्याय श्रीकृष्णके सिद्धान्त 
ओर युद्धकार्कौ परिस्थितिका स्यौ बहुत ह अल्पमात्रामे कर 
रहा दै । 

१२ से १५ तक्के छोकोमें सांख्यसिद्धान्तके अनुसार 
प्रत्येक कर्मके पांच हेतुओका-अधिष्टान-शारीर, कत, इन्द्रिय, विविध- 
चेष्टा, ओौर दैव का निरूपण करके कहा गया है कि-- .. 

ततेव सति कतौरमात्माने केक्छं तु यः 
पर्यत्यकृतयुद्धित्वान्न स पश्यति दुमतिः ॥१८१६॥ 
यह्‌ बहुत ही सुन्दर ओौर वैज्ञानिक बात कही गयौ है । जीवने 


पुण्य किया-धमे किया-सत्कम किया ! किसी मी कभ उप्यक्त पांच 
साधन अत्यन्त आवदयक हैँ । उन सब साधर्नोको भी कर्म॑फट मिर्ता 
ही है । किसी भी कमम अधिष्ठान-शरीरको तो बान्दोलन करना ही 
पडता हे । अतः श्रम ओर व्यायाम, शरीरस्को फट भिखा । उसका 
प्रतिफर आत्माको-जीवको मिला । जिस इन्दरियको उस कर्मे साधन 
बनाया गया उस इन्द्रियम भौ पमित्रता आयी । वैते ही कर्मकरे कौ 


१०८ 

उसे ठेव पडी ! यह्‌ फुल इन्दियको मिला ! बुद्धि पवित्र होगी, मन भी 
पवित्र होगा, अतः यदि करणर्मे इन दोनोका समावेश्च करिया नाय तोह 
भी पवित्र फट मिरा । विविध चेष्टाप-स्वास-म्रस्वास आदि अथवा अन्य 
व्यापारोधर भी सत्कृतिका प्रभाव पडेगा ही । दैव तो भाग्यमे छिखा ही 
है । कर्तृत्व भरे चैतरम हो रहे परन्तु ये साधन तो बहुमूल्य हँ । इनके 
विना कर्ताक्र क्रिया ही दकेम हे | 

परन्तु जव यह्‌ कहते हैँ किं इन पांच कारणेति उत्य् हुए 
कर्मका कतां केवल आत्माको जो मानता है वह निब हि, तव 
आवय होता है। भगवान्‌ यह कहना चाहते है कि देह भी कर्ता है, 
मन, बुद्धि, चेष्टां ओर देव भी करता हँ । यह सब कता नहीं है | 
यह्‌ सव कारण है ओर करण भी हैँ । कतां तो केवर आत्मा ही है। 
भमवानूको यहां भ देहात्मवादव्छ, मनञत्मवादका, इन्दरिथात्मवादका 
स्मरण हो आका शा, चैसी अक्गति होती ह । 

चतुथाष्यायमं कडा है कि- 

चातुवेष्यै मया खष्टं गुणकमेपिमागशषः 
तस्यं कतोरमपि भां किद्धयकतौरमग्ययम्‌ ॥४।१२॥ 

भने चादुवण्यको सृष्टिक है । कह सृष्टि गुण-कर्मके विमागके जनु- 
सार इई है । उन गुण-कमौका उल्डेख यहां १८ वै अध्यायमे 
किया यबा है ! देख्वि- 





धमकत्रिषविसां च परन्त्ष्‌ । 
कर्माणि पपिभक्तानि स्वमावपभयेशु भे; ॥४१॥ 

रहण, त्रिय, वैर, शू इन चारो कोके कर्म स्वमावजात गुणि 
एथ एक्‌ नित हुए है । इसके पर्बात्‌-श्षसो दमः (१८।४२) 


१०९. 

इत्यादिः तीन श्छोकोसि चारों वणौके क्मौका विघान हुजा है । ये सब 
वणेकमं बोर दिये गये है परन्तु पूर्वापरा विचार नही किया सया 
है । शौय, तेज, धृति, दाक्ष्य, युद्धसे पायन न करना,दान, ईसरभाव, 
यह क्षत्रियके स्वभाव कमं है ! साम्‌, दम, तप, सौच, क्षान्ति, 
आजव, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य, ये ब्राह्मणके स्वभाव कर्म है | 
स्वमावज कर्म विपर्यय नहीं हो सकता ¦ हम देखते है कि द्रोण 
अरवत्थामा, परञ्यराम मादिमे बरह्कम॑का प्रादु्माव नहीं हुम है--क्त्रिय 
धरम क्षत्रकमे ही प्रादुभूःत ये ! युधिष्ठिर ओर भीष्मपितामह कषत्रिय होकर 
मौ ज्ञान चिज्ञानके उपदेदाक रहै ये। अतः किसीके कु भी स्वभाव 
धर्मं नहीं होते । सभी मनुष्य समान है । सबमे सबेधमौका उदय हो 
सकता है । भारतके अन्त्यजोमें मी चरं वणौके धमै खाज दटिगत 
हो रहे है जर ब्राह्मणोमे मौ चारो वणौके कर्म प्रफुल्ल्ति है । छष्णकी 
दृष्टिसे अम्बेडरका विज्ञान स्वभाव नरह है जौर पाकसास्ली बाह्मणेोका 
रसोई बनाना स्वभावज कम नही है । परन्तु दोनोमं ये कम देखे जा 
रहे है । सतः यही माननां परमोचित है कि किसी मी मनुष्यमें स्वमावज 
कोई धरम-कमे हे ही नहीं । यह सब भगवानूको इष्ट भी नही रहा 
होगा 1 परन्तु जसा कि भने पूर्वमे कहा है कि दिन्दूषमे-की छोरी 
बड़ी समी बातोका संकर्न करके हिन्दूषमंका सर्ेशरष्ट ग्रन्थ गीता- 
को बनानेके छ्यि इस प्रकरणका भी उक्छेख हव्या है । 

किं च मगवानूने वर्णाश्रम मारतम ही बनाये, अन्य खण्डो 
सौर देम क्यो नहीं £ यह पक्षपात क्यों हुमा £ यह सन्याय क्यों 
हु ? यदि वे सब ॒धर्म-करम॑स्वमावय ह तो चातुवर्ण्य मया 
ष्ठ॒ व्यथे होता है। क्योकि इन्दी वमौसे तो ब्राह्मणादि वणं ह । 


९११० 

धमे तो स्वमाक्छ ह । तव ब्रह्मणादि बने बनाये है । पठे (राह्मण, 
परचात्‌ स्वभाव तो क ही नहीं सकते । तव तो ब्राह्मणत्वकी ही असिद्धि 
हो जायगी । पहठे स्वभाव प्स्चात्‌ ब्राह्मण पेसा मी नहीं कह सकते, 
क्योकि स्वभावके रहनेका स्थान कहां है ? ब्राह्मणका स्वभाव त्राक्षण- 
म ही रहेगा । ब्रह्मण तो मभी बना ही नही है | अतः निराधार ख- 
भाव असिद्ध है । यह तो सर्वमान्य कस्तु है कि स्व-भाव बनाय 
नहँ जाता । वह्‌ तो क्स्तुसहनात होता है । 

कि च पठे कहा कि-चातुवेण्यं मया सृष्टं गणक ्रिभागकः, 
खर यहां कहा कि-स्वभावनियतं कमे (१८।२७)। ये दोन ही परस्पर- 
विरुद हँ । बाल्यावस्थामे किसी भी वणका धरम उद्मूत नही रहता है । 
तब उसे ब्राह्मण केत कह सक्ते दै शक्षत्रियादि भी कैसे कह सकतेहै ? 
बाहमणकुखमे उत्पन हा अत॒उसमें ब्राह्मणयुणोकौ समावना हो 
सकती है, क्षत्नियादिकुखमे उतयन होनेसे श्षत्रियादि गुणो संभावना 
उसे हो सकती है यह कहना भी उचित नहीं ह । बड़ होनेषर 
दामदमादि ब्राह्मणघमे उदित न हो तो उर ब्राह्मण नहीं हय कहा ज 
सकता । अन्य वणक घम उसमे उदित हों तो वह अन्य वर्णका कहा 
जायगा । तव ब्रह्मकमे स्वभावजम्‌ , क्षकमम स्वभात्रनम्‌ इत्यादि 
कदां रहा ! तः ये सच कृष्णव्चन निरथैक हैँ । इनकी निरर्थकता 
तो आज पदे पदे जोर श्ण-क्षणमे सवत्र सिद्ध हो रही है । इस 
सम्बन्ध ज्य विचार चातुषण्वं मया सुष्टम्‌ इस 'रोकके भगवद्राप्य- 
भ देखना चाहिये । 

प्रेयान्‌ स्वरभो. विकि. परघ्मास्सनुष्टितात्‌ । 

स्वमायचियतं कर्म ङषन्नाप्नोति किसिविषम्‌ ॥ १८४७१ 


११९१ 

सहन कमे कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ 

सवरम्भा हि दोषेण पुमेनाग्निखिवः। १८।४८॥ 
ये दोनो शोक बड़े अनथेकारी ह । स्वधमं दुष्ट हो तो मी 
वह अच्छा है, यह सामान्य भाषा अन्यन्त निकृष्ट हे । क्षारं जछे 
कापुरुषाः पिबन्ति । जो ध्म, जो वस्तु, जो कर्म विगुण प्रतीत हों 
तो उनका अविलम्ब व्याग करना ही मानवता है 1 स्वधर्मं जौर परधर्म 
कोई वस्तु नहीं है । मानव, सिंह-व्याघ्र नही है कि उसके घर्मे 
परिवतेन नहीं करिया जा सक्ता । कितनी हौ वार तो पञ्ुधर्मनँ भौ 
हम परित न देखते ह । जैसे यह कथन भयंकर है चसे ही सदोष 
सहज कर्मका त्याग न करनेका ८(१८।४८ ) उपदेश भी 
अषहितकर है । भगवान्‌ पुनः मानवभाव म आये ओर बोर उे । 

ईस्वरः स वेभृतानां हदेशेजुन तिष्ठति ! 
 रामयन्स वैभूतानि यन्नारूढानि मायया ॥१८।६१॥ 
यहापर भगवानने अपने ईैस्वरत्वको सुख दिया । प्रथमपुरुषका प्रयोग 
क्रिया ओौर कहा फि द्र सरवप्राणियो-मनुष्योकि हृदयदेशे रहा करता 
ह । यदि वह ईर सरवन्यापक्‌ है तो उसके हृदयदेश रहनेकी बात 
असेगत है । संभव है किं पुरुषसुक्तके अल्यष्टित्‌ दशाङ्गुलम्‌ के 
आधारपर यह कहा गया दहो । यह भी सेभव है कि मगवान्‌ 
त्ीवके छिये ही ईस्वररष्दका प्रयोग यहां कर रहै है । वह अल्पपरि- 
माणवाय भी माना गया है । वह हृदयदेशे रहता है, एसा कोई 
के ओर्‌ माने तो उसे दण्डं केकर चुप नही किया जा सकता । यदि 
जीवक च्य ही दवस्पद्‌ यहां परयुकत हो तो सवेथूतानि का अथ 
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स्वैमौतिक इन्द्रियाणि कर ठेनेमे को भार नहीं. होगा । 
आत्मा ही समस्त इन्दियोको स्व-स्वन्यापारनिरत करता ह 1 अन्य 
रोतिसे श्वरको एकदेशी नहीं बनाया जा सकता । 

अगेके कुक उलोकम ब्रह्मभाव प्राप्त करनेकेखियि अहङ्कार, क्छ 
दपं, काम, क्रोध ओर परिग्रहके त्यागका उपदेश करके, भगवान्‌ 
अपनी प्रसनतासे समी कष्टो, संकरो, विष्नेकि पर पूर्हुच छनिक 
उपदेश अज्जैनको कर रहे टै । वह सब तो बहुन उत्तम ह । इसे 
मी उत्तम, सूर्वोत्तम गछोक्र गीताका जो सान छया गया है चह 


स्वैधमीन्‌ परित्यज्य मामेकं क्षरणं ब्रन ! 

अहं त्वा सवैपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥१८।६६॥ 
यह रछोक इतना तो माकर्षकै है कि एक कड प्रतिष्ठित सम्परद्‌ायने 
इसे अपना साग्प्रदायिक इछोक-या मन्त्र बना छया है जौर चरममन्ञ 
इसका नाम दिया है । भगवानने इसे कहा है कि “हे अर्जुन, 
तू समौ सङ्कल्प-विकल्षोको छोडकर केवर मेरे शरणमे आ जा । भ 
तु्षे सवं पापेपि--सर्वदःखोपि मक्त कर दगा ! शोक मत कर ।, 
भेरी दृष्टम इस मन्त्रम बाह्य ही आकर्षेण है । ताचििक कोई वस्तु 
नहीं है । तत्कर मगवानूने कहा, अजु नने युना ! काम बन गया । 
युद्ध हो चछा ! कितने ही मेरे कितने ही मारे गये } कितने ही 
योस्य आर्यचीरो, घमवरो, ज्ञानवीरो, आचारवीरोका सदाके लिय अन्त 
हो गबा । आयाते वौर-विहीन महौ बन गया । उस समय जितने 
कतं, कपटी, दुराचारी, जन थे, आघ उनसे भी अधिक कररता, काष- 
दुगार, बासते केदा इभा है । उनके पवित रक्तक! प्रवाह न्द 
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हा ओरं एेसा जन-प्रवाह मारतम आया कि स भारता भुख 
उदास है, सिर भीचा है, हृदय दयूल्य है जौर ब्राणी चुप है । यह 
परिणाम तो महाभारत युद्रका हा हौ । यह सर्वविदित है । प्रल्सु 
मगवानकी भी परीक्षा हो गयौ । इस ररोकके उच्चारण कस्नेवारे 
कृष्ण समयपर सच्चे न निके । स्व्भारोहणपवं मेरे इस कथनमें 
प्रमाण है । भगवानूके परम भक्त, परमसखमयनको विश्वास था 
किं भगवानने कहा है किं न मे भक्तः पणश्यतिः ओर अहं त्वां 
स बैपापेभ्यो मोक्षयिष्याभि, अतः समय अवर्व दुःखमोचन 
केम । परन्तु उसकी निरा्ाका पार ॒नहीं । भमवानच्छ पस्मण्वक 
नरकमें पहचा दिया गया । पतितरता प्रसुपरायणा द्रौपवी यौ (र्कम 
ही यकर पड । युधिष्ठिरके सहिरिक्त अन्य चारो माई नस्क ह पडे 
ये । अन्त मे युधिष्टिस्क्रो मी नरकदरोन कश्य ही प्रदा । इसका विरोष 
विवरण मेरे गोताके गुजराती पष्यमें देखा जा सक्ता है । उसे नस्कते 
बचानेके टिये परमकारुणिक, फरस्मोदार भग्वान्‌ कृष्णको किसने भी 
वहां उपस्ति म देखा । 


जौषष तो रेगीको ही दिया जाता है । सहायता ससषहाछको ही 
दौ जाती है । परन्तु भगवानने अन्तमं अजुनसे कह दिक है कि 
इस मेरे उपदेशको अतपस्वीको नहीं बताना, अभक्तो भी नह 
कहना, जो शुश्रूष न हो उसे भी मत कमा ओर जो मेरी अदुका 
करता हो उसे मी मत कहना । यह्‌ कथन सौ उक्यन्त अनुचित 
जओौर अनुदार है । सच्ची बात ओर हितक्रौ कत तो दुर्ज॑स अर 
दुमनोको मी कहनी ही चाहिथे । अभक्तको मक्त तभी बनाया जा सुकला 
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है लव उसे भक्तिका उपदेश दिया जाय ! अतपस्वीको तंपत्वी तम॑ 
बनाया घा सकता है जव उसे तपका माहास्य चौर फट सुनाया 
समन्या चय । किसी अन्छी बातको छिपनेका-गुप्त रखनेका 
उपदेश जगन्नाथ बननेवालेके चयि सर्वथा अयुक्त है । 


“ +९ ~ / ५/९) 
उपसंहार 
मैने बहत थोड़ा रिसा है । यह. तो एक दिम्दशनमात्र है । 


गीताके पूर्वापर असम्ब॒होनेके अन्य भौ अनेक उदाहरण गीताम 
मरे पड़े है । 


मने यहां गीताकौ समीक्षा की है, इसका तात्पयै यह नही 
है किमेरे हृदयम गीताके चयि मान नष है । मान हिन्ूधर्मका 
क्तु है । भ मी गीताका आदर करता हँ । पर्तु उस आदरे 
बह माना तो नही ही है फि गीताके सभी ही अक्षर्‌, समौ पद, 
समी वाक्य, समी रटोक संगत है, सङ्क है, निदोष है । गीताम 
असंगति हे, ईका है, दोष म है, तथापि भै उनका आद्र करता ह 
क्योक्षि गीताराब्दसे भौ मनुष्यको पवित्रताका दूरदरन होने छगता 
है | गता तो इतना पवित्र प्रन माना गया हे किं थनिकं छोग 
सोनेके यन्मे मढाकरं उसे गले पटिनते दहै । गीता पूजा होती है । 
गीताकौ आती होती है । अब तो गीतामाताकी मूतिं मौ बन गयी है | 
यदि इस प्रन्थकां नाम भगवदगीता न होता, भगवदगीतम्‌ होता तो 
किसी नपुंसक अर्थवा पुमान्‌ गीतापिताकी भी मूतं बन जात्ती । 
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गीताके उदेसि भी जवं भारतम पवित्रता नहीं मा सकती तो एक 
घरमे वेय गई मूर्तिसे क्रितनौ पवित्रताकी आदा कौ जा सकती है ? 


+ 


गीताके आचन्तर्मे कों समानता नही है । इसमे उपक्रम 
ओर उपसहारकी एकता नरह है । गीताका वक्ता ओर श्रोता दोनो 
हो युद्रकखाक्ुश व्यक्ति ह । युद्रके प्रसंगकरा प्रन्थ अपने उपसंहारमे 
अपने उपक्रममे युद्धे अतिरिक्त रख ही क्या सकता है £ भगवान्की 
सम्पूरणं गीता युद्के चयि है, युद्धके भाव्से मरी हई है । परन्तु भ 
कह चुका हर कि गीताम कह सव कु है जिसे हिन्दुधमं कदा जाता 
हे । इस दृष्टि गीतः सांस्य, योग, वेदान्त, भक्ति, जन्म, मरण 
आदिकते विज्ञानसे पू है । गीता ही हिन्दुमन्थाख्यमे एकमात्र ेसा 
म्रन्थ है जो विश्वक्ी समी माषाओमे अनूदित है । गीताम इतने 
विरा क्षत्र हँ फि समी विचारके ओर सभी मस्तिष्कके छग इसे 
जोत सकते हैँ, इसमे कुछ उगा सक्ते हे, इससे जीवनरक्षणकी सा- 
म्री प्राप्त कर सकते हँ । हिन्दूजातिको, टिनदृधर्मको गीताक्धी सावे- 
जनिक प्रतिष्ाके टये गवं है । गीताके एक श्लोक, आधे संछोक, एक 
पद्‌, माधे पद्‌ ओर एक अक्षरके मौ पाठसे सुक्ति ओर कल्याणप्रा्ति- 
क्‌] रम छोडकर यद्वि हिन्दुप्रजा इनमें निहित उपदेरो ओौर आदरौसे 
अपनेको समन्वित कर टे, अकृत करडे तो मीताके ल्य उसका र्व 
अनेक गुना वद्‌ जाय ओर वह सवथा उचित भी माना जाय | 
कृष्णक गीतास्ते आर्यावर्तको आर्यत्े यदि मिल सके जौर आप्रजा 
गीतासे आयत्वको सीख सके तो भगवान्‌ ष्का श्रम ॒सक्षथा सफर 
मान) चा सके । निस अजँनको रक्षय बनाकर मगवान्‌ कृष्णने अपनी 
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सव्रंतोमुखौ प्रतिभासे गयथौकी सम्प्तिको खुठे ओर उदार हाथोसे 
बांस्कर असंस्कृत प्रजाको संस्कृत बनानेका परम प्रयास किया हे 
उसका जीवन भी तभी सफठ हो सरता है । 

मीत कहती ह कि ठुम श्षुन्ष मत बलो, उद्विग्न मत बनो । 
थीर वनो, मभ्मीर के । कस्तविक रीतिमे विचारं ॒कस्ना सीखो । 
नसि तुम न जानते हो, उसे जानो, जाननेका श्रयत करो । ज्ञान 
नन्त है । नित्ना तुम जानते हलो, उतना ही ज्ञान नहीं है-उससे 
अगे भी जर उससे भी सम्रद्ध ज्ञानका अस्तित्व है ! अतः तुम किसी 
सजात, अश्रुत, अष्ट बातो सुनकर शुन्ध मत॒ बनो, कोथ मत 
करो । आन्तिसे मधुकसके समान समी म्रन्थोसे, समी रेषो, समीके 
उपदेरसि सारचयन कृसे । कुम्हारा कल्याण होगा । 

उपनिषदके ऋषिने कहा है कि-- 

“उचिष्त जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत 

उटो, जागो जर अपनेसे ज्ञानिपुरुषोके पास जाकर ज्ञान 

प्राप्त करो । इस वचनरः्नका सद्‌ा स्मरण, मनन करते रहो । अश्डाम्‌ | 
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भगवद्राप्येण सहिता 





श्रीमदद्धगवद्रीता 


( प्रथमोध्यायः ) 


श्रोमद्रीता विनीता मधुरपद्वचःसंचयेरारुपन्ती, 
कोन्तेयं मोहभानं समरभुवि महाकद्मरादुन्नयन्ती । 
धम्यं माग नयन्ती तमपि जगदपि भस्फुरन्ती दसन्ती, 
राधावाघाचुराधाप्रवणदरिमुखाम्भोजतः पातु षिद्वम्‌ ५१॥ 
के ते ज्ञानधरा न येचिरचितं भाष्यं रस्फुरदधेभवं, 
यीताग्रन्थ उद्म्रबुद्धिविमवोद्धास्यातिभव्यभथरैः । 
किं तु स्वीयमतप्रचारचतुरे्गीतारहस्यं न तै- 
छसे तेन धिया गलद्कवभिया भाष्य मया तन्यते ॥२॥ 

आस्वादयन्तु मधुरां मधुकैटभारे, 

वचिं विचित्रचरिताश्चितचारुच्ीलाम्‌ 

विद्याधरा गतमदादिकमत्स्रान्ताः, 

कातोथ्येमेतु मम चेष परिश्रमोपि ॥३॥ 


. भ्रीभगवद्गीतायाम्‌ [अ १ 


कौरवपाण्डवानां प्रचरति सम्प्रहारे स्वजनसंहारे पितामहो महौजा 
भीष्मो रतपराणोष्मा रारशय्यापधिक्चिश्ये । निरायासेन भगवता व्यासेन 
ग्रसादितसकलरततेक्षणनिरीक्षणसामथ्यो व्यासशिष्यः संजयो युद्धावनेरवगत- 
निखिलयुदधेतिकत्तो दुर्योधनजनक ध्रतराष्टरं द्रष्टु हस्तिनापुरमापेदिवान्‌ । यत 
एव स युद्धवार्तामवातेयत्तत॒एव श्रीभगवदूगीतायाः प्रारम्भोलुमतः सर्वेषाम्‌ । 
के खे गे श्रब्दे। गानमिहोपदेदाः। अस्मिन्‌ मीष्मपर्वणः पचचर्िशाध्यायादारभ्य 
दविचत्वारिंशाष्यायपयेन्ते प्रथिते भ्रन्थे भगवतो वाखुदेवस्येगोपदेशष इति 
तच्चाम्मैव प्रथितमस्य भ्न्थस्य नाम \ नलु कथं भगवदूगीतेति च्रोत्वम्‌ 
इत्थम्‌ ! अ्टादशस्वष्यायेषु न ददयते कुत्रापि अन्थामिधरानम्‌ । अस्येव 
पवणो द्वाचत्वारि्ाश्यायात्परस्मिन्नध्याये त्रिचत्वारि गीता सुगीता कर्वव्येति 
वेशम्पायनवचनं क्राचित्क्मेव न सार्वैनिकम्‌ । अत एव - मौडाः सार्थान्‌ 
पश्चरलोकान्सारमुदधत्य ङष्णेनाजुनस्य सुखे हुतमित्यन्ता्न पठन्ति । तथापि 
अत्येकमध्यायस्यावस्राने ¶तिंभ्रीमहामारते भीष्मपवेणि भयवदूगीतासुपनिषत्सु 
जहाविद्ायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाुनसंवादे' इत्यादि लिखितं इस्यते । तत 
एव॒ मगवदूगीतेतिनामकरणमेतेषामध्यायानां सम्पन्नम्‌ 1 यद्यपि तत्र 
भगवद्रौतास्विति बहुवचनं इस्यते तथापि सौकर्याद्‌ अन्थसामन्येकवचनमेव 
संस्थापितम्‌ 1 नलु सर्वा एवोपनिषदो भगवतेव गीता इति संप्रदायः, कथं 
तदि वंरिश्येनात्र भगवदिति अणम्‌ १ एवमस्त्यत्र तत्त्वम्‌ । न हि सवा 
उपनिषदो भगवता गीताः । प्रत्येकमुपनिषदं उपदेष्टा पुथक्यथगेवर्षिः । 
ऋषयस्तु न भगवान्‌ । श्रीङ्ष्णस्तु भगवत्त्वेन प्रथित एत्र । ततस्तद्गीता 
इमा अष्टादश्षोपनिषरो भगवदूगीताः सम्पन्नाः । यदपि प्रथमाध्याये 
नास्त्येकोपि श्चब्दो भगवन्मुखविनिस्खतस्तथा च॒ सप्तदजश्नायेवाध्यायानां 
भगवदूगौतात्वसुचितं तथापि भ्रसिद्धिमयुरुष्याष्टादक्ानमेवाध्यायानां तथा 
त्वमङ्गीकरणीयस्‌ । भगवदूगीतासुपनिषत्स्विति बहुवचन प्रत्यष्यायमाश्चित्य 
वेदनीयम्‌ । वस्तुत्तस्वु गोताया उपनिषक्ववादः भ्रद्धकधनायुखन्धेयः । 
एवं च श्नीमदूषगवरदुगीतात्र मया सगवद्धाष्येणारञ्कियते । तस्याः प्रथम,ध्याय- 
स्यायमादिमः स्लोकम-- 


इ्खोकः १ | मगवद्धाष्यम्‌ : 
धुवराष्य्‌ उवाच 


धर्मेत्रे कुरुधरे समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवादचेव किमकूवैत संजय ॥९॥ 


कुरुशचेत्रादागतमनामये सल्यममिज्ञाय धृतराष्टः उवाच धर्मे 
तपशषेत्रे कुरुक्षेत्रे युद्धस्थटे युयुत्सवो योद्धुमिच्छवः समवेताः सङ्गता भामका 
मल्पुत्रा भत्युत्रसहायकारच पाण्डवाः पाण्डुपुत्रा युधिष्ठिरादयः किमकुर्वत 
किमन्वतिष्टन्निति सामस्त्येन श्रावय भां हे सज्य ¦ अत्र॒ कुर्धचेत्ररब्देन 
न शतपथीयं प्वरेप्रूरणपयिते "तेषां दुख्षेत्र देवयञ्नमासेः ति (१८४१११२) 
कमेकाण्डीयं कुरपतरं ग्रहीतव्यम्‌ । न वा "अविमुक्तं वै कुरषचेत्र देवानां 
देवयजनं सर्वेषां मृतानां ब्रह्मसदन" मित्यत्रो्तं ङुरकेत्र प्राद्यभ्‌ ! अस्य 
ह्मसदनत्वाभावात्‌ । क्िमु्वतेत्यस्य व्याख्यानं ते सन्धि ङतवन्तो युद्ध- 
मेवेति वेति न रमणीयमविचारितरमणीय च । पृतराष्टूस्य सविध 
 आगत्येव 'सल्लयोहं पदाराज नमस्ते भरतषभ 1 हतो भीष्मः शान्तनवो भरतानां 
पितामहः ॥' इतिसजयवचनात्तथाविधप्ररनानवकास्ः स्फुट एव । तैः ङि 
कृतमिति साकल्येन जानानस्थापि धृतराष्टस्यौदधिमयाद्वा पुनः श्रवणङुतृहकादवा 
दुःखभारेण विस्मरणाद्धा प्रस्नोपपत्तिः । धृतराष्ट्र उवाचेति वाक्ये व्यास्‌- 
स्येति मन्तव्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


सञ्जय उवाच 


ष्ट्वा त॒ पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
आचायसुपसंगस्य राजा वचनमन्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 


तदा ॒युद्धारम्भसमये पाण्डवानां सेन्य॒व्यूर नजाख्यव्युहरचनया 
स्थिते द्ष्ट्वा राजा दुर्योधन आचार्यं द्रोणमुपसगम्योपैत्य वचने रहस्ययुक्तं 
ददं विद्रण्वद्वचनमनवीदुक्तवान्‌ । नु स्वानीकमदष्ट्मैव पाण्डधानीकावरो छन- 
भयुक्तमिवामाति । सत्यमयुक्तं स्यादि तथेव स्यात्‌ ! न च तथा । 
स्वसैन्यानि रष्व पाण्डवसेनयाकरमोनमकरोह्योचनः । कुतो ज्ञायते १ तुना 


हृयते ! वुरित्यानन्त्ये 1 कस्यानन्तरम्‌ १ स्वसेन्यावलोकनस्दैत्त्यर्थादा- 
यातम्‌ ! द्रोणो दुर्योधनस्यापि गुरुरासीत्‌ । गुरोः सविधे शिष्यस्य 
दुर्योवनस्य गमनं स्वहृदयोदधारनं च युक्तमेव ¦ भीष्मस्तु प्रथमत एव 
पाण्डवानां ज्यक्म आसौत्तेन तमगतवैवाचायसमौपे ममनमित्यपि वेदितव्यम्‌ । 
चय मत्वा ऋीहां वचनम्रवौत, तदग वक्ष्यति । खल्ञय उवाचेक्तिविचने व्यासस्य 
परहामारत्छ्तुः ॥ २ ॥ 

दुर्खनो शरोः पुरतः स्थित्वा अरदुष््ास्तदनुवदति सञ्तयः 

पश्येतां पाण्डपुत्राणामाचा्यं महतीं चमूम्‌ । 
व्यूढां दपदपुब्रेण तव शिष्येण घीमता ॥ ३ ॥ 

हे आचाय, पाण्डुपुत्राणां युधिष्ठिरादीनामेतां पुर उपस्थितां महती 
मनसाचिन्ततिं चम्‌ सेनां पद्य निरीक्षस्व 1 किभूताम्‌ ‡ त्वेव शिष्येण 
घौमता बुद्धिमता युद्धकलाविदा न तु स्वन्यज्ञानेन द्रपदपुत्रेण' धृष्टद्युम्नेन 
वयूढं व्युहरचना स्थिताम्‌ । अस्मिन्नेव भीष्मपवण्यकरोनविरेष्याये "धातरा 
ध्वनीकानि रृष्टका व्युढानि पाण्डवः ¦! अभ्यभाषत धर्मात्मा ध्मैराज 
घनञ्यम्‌ ॥ हतद्चनमान्ञाय मदर्षन्प्हं पाण्डव ! एतच्छुत्वा ` धमराज 
अत्वमाक्त पाण्डवः ।॥ एष व्युहामि ते व्यूहं राजसत्तम दुजेयम्‌ 1 अत्रये 
नाम कस्य विदिते क्ञजपाणिना ।!” इत्यादिवचनादनज्यङ्ृतो व्यूहो 
म ठु दरपदाक्गजछत इति प्रतीयते तथापि दरपदपुत्रणेत्यत्न कथन पूववेर्‌ स्ति 
प्रदानेन द्रोणकरोधानलद्रदीपनार्थमित्यवगम्यते । स्वपिक्षया न्युनामपि 
पाष्डवचस महतीभिति विरदिषतो दुर्योधनस्य व्याकुरत्वे स्यष्टमेवेति सूचितम्‌ । 
तव शिष्येणेति कथनेनापि श््ययुम्नस्याजनस्य वाः शौर्यं धौमन्त्वं द्रोणदिष्यत्वं 
च स्यत्वोदीयमाने स्वहृदयस्थं भयमाविष्करोतीत्यप्यवमम्यते- ॥ ३ ॥ 


अघर शुरा महेष्वासा भीमाञैनसखमा अधि । 
युयुधानो विरारद्च द्रषदर्च महारथः ) ४॥ 


जत्र प्राण्डवसेनायां मीमाज्नसमा भीमेनाजनेन च तुल्या महेष्वाां 
इषवो गाणा अस्यन्ते येभ्यस्त इष्वासा धनूंषि । महान्न महदान्ति शवसा 


श्लोकः ५ ] सगवद्धाष्यम्‌ ्ु 
न 





धनुषि येषां ते महाधयुर्भरा इत्यर्थः । युधि युद्धे च श्चराः शतुसेन्यविकष- 
रण्कर्तारो युयुधानः सात्यद्िविराये . पदक्चेत्येते सन्ति 1! महारथ 
इति भरत्येकं युज्यते ¦ युयुधानादयस्त्रयो भोमोज नर्चेति सवं एव महारथा, 
“ एको दश्च सदख्ाणि योषयेयस्तु धन्विनाम्‌ । शखर छप्रवीणद्च स॒वं 
भ्रोक्तो भदारथः ॥ ” इतिलक्चणक्चिताः ॥ ४ 1 
नेत एव, अन्येपि सन्तोत्याह-- 
ध॒ष्केत॒रचेकितानः कादिराजञ्च वीयंवान्‌। 
पुखुजित्ुन्तिभोजर्च शोग्यद्व नरपुङ्गवः ॥ ५॥ 
धृष्टकेतुः केकेयरयेकितानः कारिराजः पुखजित्ठुन्तिमोजः शेव्यद्चेति 
सर्वै वीयव्न्तोत एव नरपुङ्गव नरवीसः ५५ ॥ 
अन्येपि सन्तीत्याह-- 


युधामन्युदच विक्रान्त उन्तमौजास्च वीयंवान्‌ । 
सोभद्रो ब्रौपदेयाङ्च सवं पव महारथाः ॥ द ॥ 


चिकरान्तो विकान्ता विदेषण कमणकर्ता युधामन्युवौ्यवानयंसदिष्णुरत्तमौ आः 
सौभद्रः समद्रायाः पु्रोभिमन्दुदरौ पदेयाः द्रौपद्याः भरतिविन्ध्यो धमेराजमुत्र 
्रुतखोमो भीमपुत्र श्वुतकीतिरजंनपुत्रः शतानीको नकुल्युत्रः श्तकर्मा सह- 
देवपुत्र इत्येते पच्च पुत्राः सर्वं एव महारथा अत्र सन्नसेनायां दृश्यन्ते ! 
एतानि विंशिष्टानामेव वीराणां नामान्युक्तानि ॥ ६ ५ 


इदानीं स्वबलस्वरूपमाद-- 


अस्माकं तु विदिष्टा ये तान्निबोध द्िजोत्तम 1 
नायका मम सेन्यस्य संज्ञाथं तान्‌ वीमि ते ॥ ७॥ 
तुरिति चार्थे ! अस्माकं च ये विशिष्य योद्धारस्तान्‌ हे द्विजोत्तम 
ब्राह्मणश्रेष्ठ नित्रोध नितरां जानीहि मत्त इति शेषः! मम सैन्यस्य ये 
--- नायका नेतारः सन्ति तस्ति तव संज्धा्थमवग्त्यथ बरवीमि ! अत्रेद विचा- 
रणीयम्‌ › दुर्योधनेन पूव॑मस्माकमिति वहुवचन' प्रयुक्तम्‌, तत्त समी- 
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चीनमेव्‌ ! त्त्यक्षीयाणां तस्य च सर्वेषामेव ते सैनिकाः । परं नायका मम 
ेन्यस्येत्यत्र ममेत्येकदचनप्रयोगे $ रदस्यभिति ! वेय्यमन्तरेण न हि 
दिचित्कारणान्तर पदयामः । तस्य पूरम्रह आसीत्याण्डवानां पक्षे न केपि 
स्थातारः ! ये केचितंसहायका आमभिष्यन्ति त अल्प एव भविष्यन्तीति । 
इदानीं तु महतीं सेनामदीनां च खष्टूवौ तस्य॒ पूरव्॑रहनिदणेन व्याङ्ली- 
भूतं भनः । ‰ कुत्र वक्तव्यमित्यषि स विसस्मार \ अत एव ॒क्वचिदस्मा- 
कमिति क्वचिच्च ममेति प्रयोगे न स संचुकोचेति । नलु तान्निबोधेति- 
कृथनेनैव सेन्ञा्यं तान््वीमि ते इति चतुर्थ चरणः प्यवसितार्थं' ङतः पुन- 
स्दुच्चारणमिति चेदुक्त एव हेतुर यग्यमिति । अस्माक सेन्यस्य ये विशिष्टा 
नायकास्तान्‌ हे द्विजोत्तम निबोध! मम ते तव च संज्ञाः तान््रवीमी- 
त्यपि योजना शाक्यते क्तुम्‌ । नन्वस्यां योजनायां मम संज्ञायेभित्यस्य छि 
स्थात्तात्ययम्‌ १ उनच्यते ! पुनः्पुनरूच्चारणेन मम ज्ञान स्थिर स्यात्तव च 
तेषां ज्ञान स्यादिति मन्तव्यम्‌ \ ७ ॥ 
स्वस्य विदिष्टसेनानायकानाद-- 
भवान्‌ भीष्मश्च कणेश्च पद्च समितिञ्जयः । 
अच्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथेवं ~ च ॥ ८ ॥ 
ओौच्वत्यातथममाचार्यनामादत्ते। भवान्‌ द्रोणाचार्य भीष्मः पितामहः 
कणः: कृमोदवत्थासा विकर्णः स्वभ्राता सौमदत्तिः सोमदत्तपुत्रो भूरिश्रवाः । 
समितिज्ञय इति प्रयेकं सेबध्यते । स्व॑ एवेते समितिज्या युद्धविजे- 
तारः ॥ ८ ॥ 
स्च- 
अन्येपि बहवः शुरा मदथ त्यक्तजीविताः। 
नानाश्चद्षहरणाः सवे युद्धविश्चारवाः ॥\९॥ 
एतदतिरिष्ता अन्ये चापरेषपि श्रा वीरा भदथ भद्विजयाय मच्छेयसे 


नामानन 
ततरन्त 


= तथेव चेःयस्य स्थाने जयद्रथ इत्यपि क्वाचित्कः पारः । 
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त्यक्त जीवितं यस्त इत्यर्थ; । त्य्तजीवितो हि खत इत्युच्यते ! यृतेघुदधे 
क्मिपि न सिध्येदिति न परोक्ष केषामपि) ते च सर्वे नानाराघ्नप्रहरणा 
नाना बहुविधानि शख्राणि खङ्गभल्छादीनि प्रहरणानि गदादीनि येषां ते । 
युद्धविलारदा युदधकौरल्कोविदाः ¦ विंदिष्टान्‌ वणयितुमुयतः खोविरिष्टानः 
न्याज्खयरान्‌ वणैवित र्त इति नायुक्तम्‌ । स्ववराधिक्यवणेन एव तात्पर्यात्‌ । 

शङुनिः सौबलः शल्य आवन्त्योथ जयद्रथः 1 विन्दासुविन्दौ केकेया 
काम्बोजस्य सदक्षिणः ॥ श्रुतायुधरच कालिङ्ञो जयत्सेनद्च पाथिः । 
बृहद्रल्द्व कौसल्यः कृतवर्मा च शात; 1 ददते पुरुषव्याघ्राः शराः 
परिवबाहवः ! अक्षौदिणीनां पतयो यज्वानो भूरिदक्षिणाः \ एते चान्ये च 
बहवो दुर्योधननद्यानुसाः ! राजानो राजयपुत्रा्च नीतिमन्तो महारथाः ॥ 
सन्नद्धाः समटदूरयन्त स्वेष्पनीकेष्ववसिथिताः । बद्धङ्ृष्णाजिनाः सव बलिनो 
युदधशाकिनः ॥ "` (सीष्प० १६।१५।१९.) इत्येवं भारते पूर्वोक्तानां महारथानां 
कथमेकस्यापि नाभागणयता दुर्योधनेन सप्तानामेव जयद्रथेन सदहाष्टानामेवे वा 
नामानि श्रावितानीति प्रदनस्योत्तर तस्य वेकल्यमेवेति 1 स्वापराधेन स्वनेबल्य- 
भनुस्परतस्तस्य सव बल्मपि विस्खतमिति ॥९॥ 


वकृत्यनात्सचः मक्ययन्नाह- 


अपर्याप्तं तवस्माकं बरं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
याप्तं॑ त्विदमेतेषां बरं मीमाभिरश्चितम्‌ ।॥९०॥। 


तत्तस्मात्पाण्डवानां चसूर्महत्यस्तीतिकारणादस्माकं बल सेन्यं मीष्मा- 
भिरक्षितमप्यपर्याप्तमबलम्‌ । एतेषां तु किन्तु रणायोद्यतं बरुभिदं 
भीमाभिरक्षितं पर्याक्तमस्माज्ञतुमलम्‌ ¦ अत्र॒ पर्याप्तापर्याप्तशब्दाथेयोमेहान्‌ 
विवादः । केषांचिन्मते पर्याप्तमत्पमिति ¦ केषांचिन्मते पर्याप्तमनलत्पमिति । 
पर्याप्तभनल्पमित्येव च वयम्‌ । तत्र हेतवः । तव शिष्येण धीमतेति दु पदपुत्रस्य 
विशेषणात्‌ , पाण्डवार्नो महतीं चमूमितिवणेनात्‌ , श्रा महेष्वासा भीमा- 
जुनसमा इतिकथनात्‌, महारथशब्दस्थासकृदभिधानात्‌, सप्तदमदारथानां 
परपन्चीयाणं परिगणनात्‌, स्वप्चे्टानामेव पिशिष्टनां बोराणां परिगणनात्‌ , 
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श्वरमहौरथादिरब्दानामप्रयोसात्‌ , परिगणनीयानासपि वीराणामभरालुकत्ाद्‌ 
भयेविद्छवस्य दुर्योधनस्य सन्यमसमर्थमेवेति तस्याभिप्रायः । मीप्माभिरक्षित- 
मितयु्यापि तद्ररमसम्थमेवेत्येव प्रतीयते ¦ भीष्मे तस्य बहुलविदवासाभवंत्‌ । 
+कामं प्रकाम पर्याप्तं निकामेष्टं यथेष्ितः मितिकोषाचापि पर्याप्तमलमथेकः 
भेवेत्ति } येयंपि पाण्डवसेनाया नायक्लं ष्टद्ुम्न आसीत्तथापि प्राथिकस्य 
वजनव्युदस्य रक्षको भीम एवाखीदितिभीमाभिरक्षितमित्युक्तम्‌ ॥१०॥। 
अल्यावश्यकं कृत्यमादिरति-- 

अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 

भीष्ममेवाभिरश्चन्तु मवन्तः सूवे पव हि 1१९ 

पतलतिव्युहस्चनयावस्थितस्य सन्यस्यायतेखु प्रवेशमागेखु यथाभाग 

भग नियतस्यानमनतिकम्यावस्थिताः स्थिरा भवन्तः सवं एव भीष्ममेवमि- 
दक्षन्तु पररिरश्चन्तु। दिशिद्चये । इदमपि वचनं दुर्योधनस्य हृदयभोतिं 
स््ेरयति ¦ पाण्डवानां सेनायाः प्राबल्यं भीष्मस्य सप्तत्यधिकशतवर्षयु- 
ष्कस्य बृदत्वं शिखण्डिना सह न योद्धव्यपितिगरदीतप्रतिज्ञस्य तस्य॒ शिख- 
ण्डिनः सशन्ञान्पत्युभयभित्यादयस्तस्य भयहेतवः । इते मीष्मे जयाक्षाल्पी- 
यस्येवेति मानसिकं दौबल्यमपि भयहेतुः \११॥ 
सङ्करारम्मं क्णेयति- 

तस्य सञ्जनयन्‌ दषं कुसुचद्धः पितामहः । 

खिहनादं विनदोच्चेः शाङ्खं दध्मो परतापघान्‌ ॥१२॥ 

हे एथिवीपते इति सम्बोधनपदमष्टादलाच्छरलोकादुःह्यते ! तस्य बहुधा 

बिषण्णस्व दुर्योधनस्य हषं सज्ञमयन्यु्पादयन्‌ गतहषै दुर्योधनं दर्षय्चित्यथः। 
हेत्वर्थे शता! कुरुढद्धः कुरुषु मत्या शत्तयायुषा च इद्धो मीष्मपितामहः 
शिहनादं विनद्य समूलकाषं कषतीतिवत्‌ णयुखन्तस्य सिहनादपदस्य 
, विनदधत्यलुप्रयोगः ¦ अतापवान्सन्युच्चरवेगेन शङ्खं कम्बु दष्मौ ष्मातवान्‌ 
अयनेष्विति तस्येति च द्लोकनिदिततात्पर्यानुसन्धानादप्यपर्याप्तश्यब्दस्यानलमित्य- 
एव समो चीनः ११२॥ 
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उदप्रमनसः के वा के वा 'दीना विचेतस ` इति धतराष्टतप्रसन- 
स्योत्तरमभिघाय (के पत्र प्रहरंस्तत्र युद्धे हंदयकम्पने | मामकाः पाण्डवेया 
वा तन्ममाचक्ष्व संजयेतिप्ररनस्योत्तरमाख्यातुं सजय उवाच-- ` 


ततः शङ्खाश्च मेयंदच पणवानकमोमुखाः 
सहसेवाभ्यहन्यन्त स खब्दस्तुमुखोभवत्‌ ११३। 
ततो भीष्मशषङ्खव्भानानन्तरं बह्वः शङ्का मेयो उकाः पणवा वाय विरोषाः ! 

“वायप्रमेदा उमस्मड्ड्डिण्डिमश््षराः । मर्दलः पणव इत्यमरः ! आनकाः 
पटहा गोयुख। वायविरोषाः ¦ 'गोसुखं ङटित्मयारे वायमाण्डे' इति कोषः । 
ससेवातर्क्िता एव ¦ “अतति ठु सदसेशव्यमरः ! अभ्यहन्यन्तामिहताः । 
कमकतरि प्रयोगः ! स शब्दो वाद्यानां रणवाद्यानां शब्दस्तुमुलो व्या- 
कुल्तासम्पादकोमूत्‌ ।॥१३। 


ततः इवेतेदेयेयुक्तं महति स्यन्दने स्थितौ । 
माघवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खो दध्मतुः ॥१७॥ 


सूचकद्वेतवर्णेहये ~= =, ९ =+ 


वादानां तुसुरुशब्दोत्थानानन्तरं खेतेविंजय रवयत 
समन्विते स्यन्दने रथे स्थितावुपविष्टौ माधवः ष्णः पाण्डवोजुनसर्च पाश्च- 
जन्ये देवदत्त च दिव्यौ परमोत्ृष्टौ शङ्खौ प्रदध्मतुर््मातवन्तौ ॥१४॥ 
पाश्चजन्यं इषीकेश्यो देवदत्त धनञ्जयः । 
पोण्ड्‌ दध्मो महाशङ्खं भीमकमा दइृकोद्रः ॥१५॥ 
हषीकेसो इषीकाणामिन्दरियाणामीस्चः स्वामी नियतेन्दियो जितेन्द्रियो 
वा पाचजन्यमेतन्नाभानं शङ्खं धनञजयो्धनदच देवदत्ते देवदत्तनामाने भीम- 
कर्माः मयङ्करकमकर्ता शत्रुमयप्रदाता इृकोदरो दृकार्योग्निख्द्रे- जरे यस्य 
ख भीमः पौण्ड्‌ पौण्डनामानं पदाशङ्ख महाशब्डकरं , दभ्मौ . ष्मातवान्‌ । 
दशभ्माविति प्रत्येकमन्वेति ॥१५। | 
अबन्तविजयं राजा कुन्तीषु्ो युधिष्ठिरः । 
नक्कः, सदटेवदच सुधरोषमृणिघुष्पको,॥१६॥ 


१० श्रीभगवद्गीतायासू 


ऊन्वीपु्रो युधिष्ठिरो राजानन्तविजयमनन्तविजयनामानं “स्वराङ्खं 
दष्मौ । नङुकः सुघोषं सुषोषनामानं -खददेवदच भणिपुष्यकनामानं शङ्ख 
दध्मौ ५१६) 
कायस्य परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः, 
धृष्टदयस्नो विराटश्च सात्यकिश्वापराजितः ॥१७। 
परमेष्वासो भहाधलनुषरः कार्यः काश्चिराजओ महारथः शिखण्डो 
धष्टट॒म्नो विरायेपराज्तिः सात्यक्दिच शङ्खान्दध्मुः थकूएथगिः्युत्तरे- 


भान्दयः ।९. 
द्रौपदेयास्च सवेश्च; पृथिवीपते । 
महाबा; शङ्खान्दध्मुः पुथकपुथक्‌ ॥२८॥ 
दरषदो द्रौपदेया द्रोपयाः पच पुत्राः सौभद्रः सुभद्रायाः पुत्रो महाबाहु- 
महान्तौ कहू यस्य स॒ महाबल्वानित्याश्चयः ) अभिमन्युः प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
शङ्खान्दध्मुः ॥१८॥ 


सख घोषो धातेराष्टणां इदयानि व्यदारयत्‌ ! 
नमस्व पृथिवीं चेव तुमुरो व्युनादयन्‌ ॥२९॥ 
नमो गगनं पृथिवीं पथिवीरब्देन दिक्च उपरक्षिताः सर्वा दिशदचे- 

तिभात्रः । व्यनुनादयन्विरोषेण भरतिष्वनयंस्तुसुखो व्याङ्ुलताजनकः स घोषः 
छृम्णासुनयेोयुबिष्ठिरादीनां ततसैन्यानां च राङ्खयोषो धातैराष्टराणां धृतरा 
पुत्राणां दुबोषनादोनां इदयानि प्तयेकमुपलक्ष्य बहुवचनम्‌ । व्यदारयद्धि- 
शेषेण दारित्वानिवं 1 वेषां हृदयं भयतोतिविह्ल बभूवेत्याशशयः । इदं 
सर्वमप्मपर्याप्त्न्दार्थनिर्णायकम्‌ । ननु स॒धोषस्तव॒पुत्राणामितिवक्तव्ये 
घातराष्टाणामितिक्थनं भरतराष्टृस्य पुरस्तात्कथमौचित्यं सन्धत्तं ईति चेत्‌, 
भु 1 न केवकं दुर्योबनादीनामेव धिक्करणं तत्िुषृतराष्टस्यापीति तथो 
च्वारणम्‌ \१९।! 

अथ व्यवस्थितान्ष्रूवा घार्त॑राष्रान्कपिष्वजः। 

प्रत्ते शस्रसम्पाते धुखुद्यस्य पाण्डवः ॥२०॥ 


इ्लेकः २१ ] अरवद्धाध्यम्‌ ११ 
इषीकं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 


अजन उवाच-- 
सेनयोरुभयोमेध्ये रथं स्थापय सेचख्युत ।२९१॥ 


£ क्ीणल्ञच्रो विवर्मा च न इन्तव्यः कदाचन ` (भ० भी° १३१) 
इति परस्परं छृतं समयमनुस्यृत्य कपिध्वजः कपिचिह ष्वजे पताकायां यस्य 
ख पाण्डवोजुनः शचख्रसंपाते शच्राणां सम्पातो यस्मिस्तस्मिन्युदधे प्ते सति 
भरबतिष्यमागे सतीतिमावः ! शङ्खधोषखमकारमेव युद्ध्रहत्तिः संजातेति भत्वा 
भ्त इत्युक्तम्‌ । धनुः शरासनमुदयम्योद्यत इत्वा, अथानन्तरं धातेराष्टरान्न्ड- 
वस्थितानव्यवस्थयावस्थितान्दष्टवा संवीक्ष्य, हे महीपते ¶तराष्ट हषीके श्रीकृष्णं 
तदेदं वाक्यमाह । इदमिति किम्‌ १ हे अच्युताच्यवनश्षील, उभयोः कौर वपाण्डव- 
सेनयोभष्ये मध्यभागे मे मम रथं स्थापय स्थिते कुर्विति । सर्वतरवात्राश्जन 
उवाचेत्येव पाठः । स चाछयुद्धः । सञ्जयस्य नाप्रत्यक्षमजुनवचनम्‌ । परोक्षे 
दि लिङ्भवति न प्रत्यक्षे \ तथापि स एव पाठे मयापि रक्षितः ५२०।२१॥ 


अवरिष्टमजुनवचनमाई- 
यावदेतान्निरीक्ें योद्कामानवस्थितान्‌ । 


कैमेया सह योद्धव्यमस्मित्रणसमुद्यमे ॥ २२ ॥ 
किमथसुभयोः सेनयोमेध्ये रथः स्थाययितव्य इत्याह- यावत एतान्‌ 
योडकामान्‌ योदूष्॑ कामयन्ते इति गरोदषुकामास्तान्‌ \ ठं काममनद्रोरपि इति 
भकारखोपः । योद्शुमिच्छतोवस्थितानुपस्थितानहं निरीक्षे विरोक्यामि 
नाम्ना वयसा सम्बन्धेन च परिचिनोंमीति 1 िमथमय परिचय आवस्यकः ? 
उच्यते ! कर्वारिमेया सह योद्धव्यं मया वा केः सदं योद्धव्यमस्मिन्‌ रण- 
समुद्यमे युद्धोयोग इत्यपि क्क्ष्यामीति धरर 


योत्स्यमानानवेसे्दे य पते समागताः । 
चातराष्टूस्य दु्दधयुदधे प्रियचिकीषेवः ॥२३॥ 


१९ श्रौमगवदूमीतायाम्‌ 

उन्र युद दुबुदेमटिनमंनीषस्य धार्तराष्ट्रस्य शृतराध्यूपत्रस्य दुर्यो- 
धनस्य प्रियचिकीषेवः प्रियमेव कतुमिच्छवो न दितं क्तु य एते समागता- 
स्तानितिरोषः ¦ योत्स्यमानान्युद्ध करिष्यमाणानहमवेक्षेवलोके ! नलु एतच्छब्दः 
पुरोवतमानपदार्थदचर्नौय प्रयुज्धंते ! एर्व चै ३ योद्धारः पुरो उद्यन्त एव 
कथे तहि पानवेकषेदमिति १ उच्यते यद्यपि ते पुर एव वतमाना; परन्तु 
"तेषं संख्याया आधिक्यादषिकेषु देशेषु प्रदतत्वाद्रथंस्थितेन साकल्येन 
्रष्टुमशाक्यत्वाद्वेेदसुमयोः सेनयोमेष्ये स्ित्वेति न विस्मतैव्यम्‌ । नन्क्ं 
लिकः पूर्वेभेव श्लोकेन गतार्थः किमियं त्षेसयारम्भः १ श्रयताम्‌ । पूर 
स्पिर्^कके तु केक्छ ओोदुषुकरभार्ना दैरनेच्छ प्रकरिता, अन्न तु दुर्योधनस्य 
भियचिद्ूं द्षेनममीप्सितप्‌ \ अस्य दुमेतेये प्रियचिकोरषवस्तेषि दुमतय 
एवेति इमेतीनासविवेश्क्लं देनभिष्टमितिमेदः । कि च येः सह योद्धव्यं 
देषां स्वरूपपरिच्येन ओद्धव्या एते न वेति ज्ञानेच्छयापि पूेद॑रोके दिदक्षा 
सिता, अत्र इ ॒योदुयोद्धव्यविचारमन्तदेण, केवलमविवेकरिनां ददोनमिष्ट- 


मित्यपि मेदोचमन्तन्यः ।\२२॥ 


सञ्जय उवा्च- 


पवह्ुकतो इषीकेशो गुडाकेशेन भारत । 
सेनयोरुभयोम्ये स्थापयित्वी रथोत्तमदं ॥२७) 
भीष्मदोणपरसुखतः सर्वेषां छ मीक्षिताम्‌ । 


1 
उवा... ........ 1 


हे मारत भरत्कुलोत्यञ्च प्रतराषट्‌, गुडाकेशेन शुडाकाया निद्राया 

 { वरिजितनिद्रेणास्नेनेवमुक्तः प्रार्थितो इषोकेशो जितेन्द्रियो वादेव 

उभयोः सेनयोर्मध्ये भीष्मद्रोणप्रसुखतो भीष्मद्रोगभसुखाणाम्‌ । स्वेविभक्ति- 

तसिः । सर्वेषामन्येषां च महीक्षितां राह मध्ये पुरो वा रथ स्थाप- 

पित्वावरोष्योवाचक्र्वान्‌ । रवाचेत्याषे श्रयोगः ! सञ्ञथय उनाचेति 
व्यास्वचनम्‌ २४१२७ 


भगवा वाच- 
८ पाथ पद्येतान्समवेतान्छुरूबिति ॥२५॥ ` 
` हे पाथं एथापुत्र सभवेतान्तगतानेतान्पुर उपस्थितान्योत्स्यमानान्‌ 
कुरन्कुरवंशाजान्पर्य निरीक्षस्वेति ।२५॥ 
तच्रापद्वयस्स्थितान्पाथैः पितृनथ पितामहान्‌ । 
आचा्यान्मातरान्धानृम्पुान्पो त्रान्लसींस्तथा ॥२५५ 
पाः पृथायाः पुत्रोजनः ! नलु कथं पितृव्यपदेरं विज्य मातृव्यप्देश 
इतत ! - अस्त्येवात्र बहु वक्तव्यं परं नोत्यते ! केवलमेतावदेव सन्तोष्य 
यद्धारतवभरं कस्मिरिचत्काटे कस्मिरिचत्मदेशे केनचित्कधरेन मातुरेव 
आघान्यान्मातृव्ययदरशषः भाचीनसुम्पदायसिद्धः ! अत एव कौन्तेयसौमित्या- 
दोपि निदेशा नाङ्चयेकरा इति ! कैमेया सह योदधग्यमितिदिच्रलनस्तत् 
शद्रपस न तु स्वपक्षपि । स्वपशीया न केपि तेन सह्‌ युयुत् आसन्न वा 
स तेः सद युयु्छुरासीत 1 ` पिन्‌ पितृतुल्यान्पतृव्यादीन्भूरिश्रवश्ुलान्‌ 
पितामहान्मीम्मादीनाचार्यान्केणकोन्मातलाज्छत्वादीन्भातृन्दुरमोषनाद्ीन्‌ पुत्रा 
ल्लक्ष्मणादीन्‌ पौत्रास्लकष्मणादिगु्स्त्या सखखीन्समाचसूपतानदवत्थामादीन्‌ 
स्थिवान्युयुत्समतिष्ेषः । अप्ररयत््‌ ।२६॥ 
इवशुरान्सदहदद्वैव सेनयोरुभयोरपि । 
तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्बान्वन्धुनवस्थितान्‌ ५२०॥ 
कृपया परयाविष्टो पिषीदन्निदमन्नधीत्‌ । 
ब्यरान्दवद्यर तुल्यान्दुयोषनादीनां उश्चरानित्यथ । सुदो समघ्राणि 
कतवमदीवर्तसठन्य्वारच्फविन एवाक्छरेषतान्समक््य इष्टतरा स कौन्तेयः 
कतरः 1 च प्र ङुन्तीपुत्रस्तवाद्निघुमेराजाविलेप्रत्तस्य कुन्िषुत्ल्वं तस्मन्ञप्या- 
शोषितम्‌. प्रय महत्या पया दरेन कापेष्येन बा न त्वुकम्पया ! विषदन्विषा- 
मुभवकन्निदं व््यमाणमतरवौदुक्क्वान्‌ । नयु केमेया प्रह मया वा केः"सह 


बट श्रीभव दुमीतायाम्‌ { अ १ 


योद्धव्यमितिजिज्ञासयेव प्वृत्तस्यासैनस्योमयोः रेनयोरवस्थितानां सम्बन्धिनां 
वभेने को नामोपयुक्तो हेतुः १ उच्यते । न कोप्युपयुक्को हेतुः । स्वसेनायां के क 
आसश्निति तस्य नवासीदविदितम्‌ । परसेनायां क क आसन्निष्येवाविंदितमा- 
सीत्‌ । ततस्तेन परसेन्यस्येव दशने छत न तु स्वसैन्यस्यापि ! ननु तर्हि 
सेनयोर्भयोरपीति दथनमसगतं स्यादिति! न स्यात्‌ ! उभयोः सेनयोरपि भष्ये- 
वस्थितः सोन इत्यर्थस्य स्फुटत्वात्‌! अथवा दर्शनं तु प्रसेनाया एव । 
समीक्षा तर्योरपिं सेनयोः \ समीक्षा विचारः ! उभयोरपि सेनयोरवस्थितानां 
स्ेषामेव बन्धुना विचारं कृत्वा स ॒विषौदेन्तुवाचेत्यथसमत्तिः । विचारस्तु 
एतेषाभकारणमेव भरण सविष्यति युद्ध इति, अन्याथ्यपश्षाश्चयणेन त्युरव- 
द्यम्भादी सर्वेषामिति, स्तेषु चतेष्वेतदाश्चितानां का दशेत्यादिभ्रकारः ५२७ 


किमत्रवीदित्याह-- 
दणष्ट्वेमं स्वजनं इष्ण युयुतं समुपस्थितम्‌ ॥२८॥ 
सीदन्ति मम गाजाणि मुख च परिद्युष्यति 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहषेड्व जायते ॥२९॥ 


हे ष्ण वाखदेव युयुत्य योद्धकामभिमं पुरतो वर्तमानं स्वजनम्‌ । 
पाण्डवदहितविरोधिनामेषां शचचुपक्षे स्थितानाभपि स्वजनत्वं परमाथतो न 
व्यभिचरति । साभस्त्यवचनो जनदाब्दः। इमान्‌ युयुत्सून्‌ स्वजनान्धमुप- 
स्थितान्दष्ट्वा मम गात्राणि शरीरावयवाः चीदन्त्यवसन्ना निरेचेष्टा भवन्ति । 
मुखं च परिश्चष्यति परितः स्था छष्कं भवति) मे मम श्चरीरे वेपथुः 
कम्पो रोमहर्षो रोमाद्वदच जायत्‌ उत्ययत इति ॥२९॥ 


अपरन्च-- 
गण्डीव खंसते दस्तार्वक्‌ चेव परिदह्यते । 
न चं कक्नोस्यवस्थातुं मतीव च से मनः`)३०॥ 
गाण्डीवं प्रसिद्ध मदीये धनुहस्तान्मे दस्तात्छंसते क्लस्तं भक्ति, 
तकूढरीर रके चं परिदषयते ¦ सोकविदीवशाञ्ज्वलन्तीव प्रतीयते मे 


द्कोकःः ३१ | भगवद्धाष्यम्‌ १५ 





त्वक्‌ । एवशारः पादपूरकः । मनस्च मे मम अरमतीव अमदिव प्रतीयते! 
एतेषां परिणाममाह~अवस्थातु न च शक्तोमि । परतिष्याम्येवेत्यनु- 


भूयते ।॥ ३० ॥ 
अपरं च-- 
निमिन्तानि च पद्यामि विपरीतानि केशव । 
न च श्रयोयुपद्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥ 


हे केशव शोभनकेश । सखित्वादतिपरिचितत्वाच्चैतत्सम्गोधनं 
, नानौचित्य' वहति । करचेशङ्व विधिकपदिनौ वात्युपदेशादिना ` नियम- 
यतीति केराव इति व्याख्यानं त्वविचारितरमणीयम्‌ । अद्यावधि कष्णे 
अह्मत्वस्याभानात. ! विपरीतानि वामाङ्गस्फुरणादौनि निमित्तानि दुःशकुनानि 
चच परयाम्यनुभवाभनि । चेति हेतौ । अत आहवे युद्धे स्वजने स्वसम्ब- 
न्धिनो हत्वा निहत्य निष्प्राणान्‌ यतदेहान्वा कृतवा श्रेयः कल्याणं स्वस्यापि 
करस्यापि च नानुपदयाभि न भावयामि । स्वजनश्चञर उभयपक्षोवस्थित- 
कोकानाह । ननु परपश्चीयानुदर्य हत्वेति तु संगतम्‌ । स्वपक्षीयाजुदिर्य तु 
कथं हत्वेत्येतस्य संगतिः १ न हि स्वपक्षीयानपि स हनिष्यतीति । स्त्यम्‌ । 
युद्धे परपक्षस्येव विनाशो नियत इति त॒ न॒ शक्यते वक्तुम्‌ । स्वपक्ष- 
स्यापि -विनादो नियत एव । एवं च युद्धोपक्रमकतृत्वात्स्वपक्षीयाः 
परिता अपि भयव निहता इतिकल्यनस्यौचित्यात्तथोक्तम्‌ । अथवा धातयित्व 
त्यष्याहायंम्‌ । ननु युद्धारम्मे चिषादस्य ई कारणम्‌ १ इु्यौधनपक्षोन्याय्य 
एवेतिनिश्चप्रचम्‌ । तत्सहायकेरप्यन्याप्यमार्गपक्षपातिभिरेव भाव्यम्‌ । 
अन्यायानामन्यायिनां च ववे प्रजासन्तोषाद्धम एव॒ नाधर्मः 1 त 
कोये विषादावसरः १ इत्थम्‌ \ न स्वयमुत्थितो विषादो महानीरस्या्यीनस्य । 
उत्थाप्रिति एव स॒ सल्लयेन । भीप्मानुमत्या धृतराष्टण प्रेषितः स्तय 
उपप्ठव्यभधितिषठितां पाण्डवान सविधे गत्वा दाभवार्ता' योजयन्नुवाच-- 


सवेश्षयो दयते यजन छृत्स्नः पापोदयो निरयोभावसस्थः । 
कस्त कु्याञ्जातु कमं प्रजाननपराजञयो यत्र समो जयदच ॥ 
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ते' चेत्छुरूनदशिष्याथ पाथा निर्णीय सर्वान्दिषतो निगह्य । 

बस्तज्जीवितं सूत्युना स्याद्यञ्जीवध्वं ज्ञातिवघे न साधु ॥ 
सोहं जये चैव पराजये च निधेयसं नाधिगच्छामि किञ्चित्‌ । 
कथं हि नीचा इव दोष्कुलेया निधे्मायं कमं कुयुंख्च पार्थाः ॥ 
सोहं प्रसाद्य प्रणतो वासुदेवं पञ्चाखानामधिपं चेव चुद्धसः। 
न॒ चेद्काभं ङुरयोन्यत्ं युद्धात्पयच्छेरंस्तेभ्यमजातद्ात्रो ॥ 
भेश्चचर्यामन्धककुष्णिराज्ये भ्रेयो मन्ये न द` युद्धेन राज्यम्‌ । 
अल्पकं ज्यीषितं यन्मदुष्ये महाख्रावं नित्यदुःखं चदं च ॥ 
द्यश्च तद्यशसो नादरूपं तस्मात्पपपं पाण्डव मा कथास्त्वम्‌ | 
पापा्ुक्त्धं को चु तं कामयेत श्छमेवं ते ज्यायसी नोत भोगाः ॥ 
यच्च सीष्मः शान्तनवो हदः स्याद्यच द्रोणः सहपुजो हतः स्यात्‌। 
कृपः शख्यः सौमदत्तिर्धिकणो विविंशतिः कणदुर्योधनौ च ॥ 
प्रताल्इत्वा कीदशं तत्छुखं स्या्यदिन्देशास्तव्‌नु्रहि पाथं । 
इत्यादीनि संजयवचनानि पदारथस्याजुनस्योत्सादविभङ्गसम्पादकानीति 
ह्यम्‌ \ “न च श्रेयोलुपस्याम"ति पाथविदने केवलं निःश्रेयस नाकिगच्छाभि 
-्िचित्‌› ( महदा० उ० अ० २५ इलो० १२ ) ` इतिसंजयोपदेशस्य प्र्ति- 
` निम्बनम्‌ ।३१। 
अन्यस्व-- 

न काड्से विजयं कष्ण न च राज्य सुखानि च | 

ङि. ने राज्येन मोविन्द किः भोगेर्जीवितेन वा ॥३२॥ 

डे.रष्ण स्वजनदटवरे न श्रेयः पदयामीतिहेतेविजेय न काङ्क्षे नेच्छामि 
विजयानन्तरे भविष्ड्ाज्यं भाहीप्त्यं सुखानि चानायासेनेव प्राप्तानि 
ज्ीवनसौकर्याष्यपि चेच्छामि ! द्वितीयदचोप्यथं । हे गोविन्द्‌ गोपाल 
 अगरोमतिततकर नेोसपरकि रदेन किम्‌ ए मोेर्भागमदस्वजततुभवः किम्‌ ? 

४, ^ 1: 1. तिः त्तकं ४३६२॥ 
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अन्यचस्च- 


येषामथे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 
त इयेवस्थिता युद्धे भाणास्त्यक्त्वा धनानि च ॥२३), 


येषां बन्धूर्नां सम्बन्धिनां मित्राणाप्रथे हितार्थाय नोस्माकं राज्यं 
काडक्षितभिच्छाविषयीभूत भोगः काडक्षिता अभिलषितः सुखानि चाभि- 
रषितानि त॒ इमे स्वै धनानि स्मोपाजानि पेतृकणि च न्यक्वा 
भाणान्प्राणनमोदहमपि परित्यज्य युद्धस्मिन्त्समरेवस्थिताः । प्रामानित्यस्य 
प्राणनमोदहमित्यथकरणेन जीवत्स्वपि तेषु भ्रा्णासत्यक्तवेतति्थनं कथे संगच्छत 
इति शङ्काया अनवसर एवं ।३३॥ 
अन्यच्च-- 


आचार्याः पितरः पुञ्ास्तथव च पितामहाः ¦ 
मातुखाः इवद्युराः पौत्राः दयालः सम्बन्धिनस्तथा ॥३४। 
स्पष्टः 1 इयारशब्दस्तारव्यादिरेके 1 दन्त्यादिरवेदे । अत एव-- 
अश्रवं हि भूरिदावत्तरा वां बिजाभातुस्त वा चा स्यालात्‌" इति 
(ऋ १।१०९।२) स्ये श्प तस्माल्जाजानावपति विवाहकाल इति स्याल 
कन्याध्रातेति सायणाचार्याः \ स्य.ल आसन्नः संयोगेनेति नैदानाः ¦ 
स्यास्लाजनावपतीति वा 1 ऊजा लाजतेः । स्यं॑ श्प स्यतेः 1 इति 
यास्काचार्याः । स्यालाः स्युर्भातरः पलन्या इत्यमरः । श्यायते ¦ इयङ्‌ गतौ । 
बाहुलकात्कालन्निति तत्रैव भावुजिदीक्षिताः । अथवा क्षीरस्वाम्यायलुरोधात्‌ 
स्यालसाकसमसुरयुरय ईति क विग्रयोगाच्च दनयादिरपि ।॥२३४८॥ 
अन्यच्च- 
पतास्न हन्तुमिच्छामि च्नतोपि मधुसखदन । 
अपि बेटोक्यराज्यस्य हेतोः कि चु महीकृते ॥३५॥ 
हे मधुसूदन, घ्नतोपि सतोपि, अस्माजिति शेषः ! एतान्सम्बन्धिन- 
स्ेलोक्यराज्यस्यापि चरयाणामपि लोकानां राज्यस्य हेतोरपि इन्व विंशसितुं 
२ 
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नेच्छामि किनु किसुत महीकृते पथिव्या एकठोकङ्पायाः कते । अत्रा 
प्येवेदिधसेवादे शरभं छ्त्वा कमणां तात मुख्यं महाग्रतायः सवितेव भाति । 
दीनो दि धर्मण भदहीपपी्मां लग्ध्वा नरः सौदति पापदुद्धिरिति म॒ल्योपदेश 
एव हेः १३५ 


अन्यनस्व- 


निहत्य धातेराष्टरान्नः का भीतिः स्यारजनादेन ¦ 
पापमेवाश्रयेदस्मान्‌ हत्वेतानाततायिनः परेद 


हे जनादन, घातेराष्ट्रान्निहत्य हत्वा नोस्माकं तद्धातृणामेव का 
प्रीतिः प्रसन्नता स्यात्‌ १ आततायिनोपि विश्वास्धातिनोप्येतान्हत्ास्मान्‌ 
पापमेवाश्येत्षञ्जेत । आततायिन इत्यत्र “अपीःव्यष्याहार्थ॑म्‌ । तथेवे 
मया व्यासू्यातम्‌ ! आततायिनस्तु-'अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिधेनापहः । 
चेत्रदारहरक्मैव इत्येते षद्‌ । नाततायिवधे दोषो हन्तुभवति करचनेत्ि 
ल्ञारत्रे सत्यपि तेर्षा वधदोषदेनं संजयस्य ° ते चेत्कुख्ननुक्िष्याथ पार्था 
निर्णीय सर्वान्द्िषतो निगृह्य ! समं वस्तञ्जोविते अत्युना स्याञ्जौवध्वं 
ज्ञातिवधेन साघु ॥ (म० उ° २५।९ } इत्युपदेशस्य परिणामरूपम्‌ ॥३६॥ 


अन्यन्व-- 


तस्मान्नाहं षयं इन्त घातेराष्टन्स्ववान्धघान्‌ । 
स्वजने हि कथं इत्वा सुखिनः स्याम माघव ॥३अ 
तस्मरात्पापमेवाश्रयेदस्मानिति हेतोः स्वबाल्धवान्स्वसम्बन्धिनो धार्तराष्ट्रान्‌ 
दुर्योषनादौन्‌ इन्दु प्राययितु चय नार्हा नार्हामः ¦ हि यतः हे भाधव स्वजनं 
चत्वा कथ केन प्र्मरेण सुखिनः स्याम वयम्‌ ए कथं हि नीचा इ 
दौष्ुठेया निर्मर्थं कमं दुदर पार्थाः इति स्संपदय तर पाण्डव मा 
व्यनीमदा' इति च सजयोपदेकमनुस्तरति कचनमिदमञँनस्येति ॥३५७॥ 
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अन्यस्व-- 


यद्यप्येते न पदयन्ति लोभोपहतचेतसः । 

कुलक्षयरूतं दोषं मिद्रोहे च पातकम्‌ (३८ 

कथ न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवतितुम्‌ । 

कुङक्चयकृतं दोषं पपद्यद्धिजनादेन ॥३९॥ 
लोभोपहतचेतसो लोमेन राज्यलोभेनोपहता विवेकद्ल्या जात्ता चेतो 
विचारशक्तिर्येषां त एते दुर्योधनादयो यद्यपि ऊलक्षयक्ृत कुलानां वेश्यानां 
श्चयेण छत सम्पादितं दोषमनिष्ट' मित्रद्रोहे बान्धवेः सह॒ विद्रोहे विरोधे 
पातक च न परयन्ति न विचारयन्ति, परन्तु है जनादन, कुलक्षयज्ृत' दोष 
भरपर्यद्धिजानानेरस्मामिरस्मात्पापाहोषान्निवर्ितु पथस्सवितु कथ न ज्ञेयं न 
विचारणीयम्‌ १ एवमत्र तत्वम्‌ । युद्ध ॒क्षल्तियाणां स्वाभाविको धर्मः । 
धममनुष्ठातुनः मव्रितुम्ेति कदाप्यधमेः 1 तथाप्यत्र क्षत्नियो घोरे युद्धे 
पापे निरीक्षत इत्यवह्यमत्र॒ केनचित्कारणेन भाव्यम्‌ । अस्त्येव कारणम्‌ । 
एकं तु सञ्योपदेरा एव कारणम्‌ । अपरं तु मानवताया जागृतिः । 
क्षत्तरियधर्मः स्वाभाविकः › मानवधम: स्तरामाविक्रतरः । कते करिष्यमाणे 
च ईहिसाकर्म॑णि विचारमाचिन्वानोतिकुरोपि कौ्य परिजिहीषत्येव । गयु 


भवति कस्यापि प्राणिनः प्रियः ! यथा स स्वस्य दुःलाय तथान्यस्यापीति 
तत्त्वतो विचारयतामवस्यमेव सहृदयानां च्छौर्यान्निटत्तिः , स्थात्‌ । 


वनवासपरितापतापितोपि समनाः समनास्चा नो युद्धे सवविना्चः परिणामे 
दुःखावह इति मदुष्यताप्रेरणाप्ररितः स महानपि कीरो बिरन्तुः युद्धात्काम- 
्याचकारेत्यत्र न किचिदपि दुरासदम्‌ । मानवधर्म प्रवलः ! स एव सहजः । 
क्षमानुकम्पे अतिशायाते एव सर्वान्‌ गुणान्धर्मा शच । ततोलुकम्पापरवानजनो 
युद्ध॒ दोष ॒निरीक्षाचक्रे । क्षात्रधर्मः छत्निमः कल्पितः ! स्वाभाविकेन 
मानवधर्मेण छन्निमस्य बाधे न काप्यनुपत्तिरिति ॥\३८।३९॥ 
कुलक्षयजकृतान्दोषानाह- 

कुलक्षये प्रणद्यन्ति करुधर्माः सनातनाः । 

धम नष्टे इटं इस्तमधर्मोभिभवत्युत ॥४० 


" २० श्रीमसवद्रीतयास्‌ { अ 


कुलक्षये सति सर्मषां पुरुषाणां मरणे जाते सति सनातना बहोः 
कालखछृत्ता घर्मः प्रणात्यः प्रणद्यन्ति छर्पन्ति । धमे कुलधर्म नष्टे 
सति छत्स्रमखिरं कुटमधर्मोभिभवत्यान्छाम्यति । उतेति खेदे 1 अत्र 
किञ्विद्धिरिष्टं वि्वारणीयम्‌ । कुलधर्माः सनातना भवितुमर्हन्ति न वा ? 
तेषां नारो भवितुमरति न वा १ साकल्येन कलक्षयो भवितुमहेति न 
देति १ कुलधर्मरन्दार्थो विचारणोयः पुवम्‌ । सन्ध्यावन्दनपश्चमहायज्ञादिकं 
न कुलम, सासत्रधमो हि तत्‌ ! सति शस्त्रे न भवितुमर्हति तस्य 
नाञ्च: ! सत्यदानादिकं नाद्यावधि कस्यापि छलस्य धभ्त्वेन प्रसिद्धम्‌ । 
वैयक्किकोये धर्मः । दिष्णुक्चिवदिवादित्यगणपत्यादौनां पूजन भवति 
कुलधर्मः परं तस्य नेयत्यं न क्तापि इष्टचरम्‌ । विष्णूपासकाः शंकरो- 
पासका भवन्ति शङ्करोपासकाईव विष्णूपासकाः !\ एवमन्येप्यन्ये भवन्ति । 
एत॒ उभ्येपि विष्णुदांकरावपास्य दुर्गादीनां चरणमाश्रयन्ते ¦ अजनो 
नासीच्छान्तः दाकरयुपासकस्तथापि युद्धारम्मे . भगवान्‌ कृष्णस्तं देवौस्तो्न- 
मपारयत्‌ । कि च महाभारत्युद्धकाठे रामङृष्णादीनामुपासना 
प्रचलितासीदित्थत्र नासत्येव किञ्चित्ममाणम्‌ । अवक्लिष्यते पितृतपंणादि । 
उत्रेवाजंनस्य वेशेषिकी चिन्ता 1 इदमेव तस्य कुलधरभत्वेनात्राभिमतम्‌ । 
मद्ाभारतान्नावगग्यते पाण्डवः पाण्डोः स्वपितुः कदापि कुत्रापि वार्षिक श्राद्धं 
छत न वेति ! धृतराष्टेण पूवंजानां श्राद्ध तानां छृतं न वेति, व्यासेनापि 
स्वपूवजेभ्यो अलपिण्डादिक दत्ते न वेति, श्रीडृष्णेनापि वसुदेवनन्दादिभ्यः 
प्रतं तन्न वेति ¦ ऋषीणामाश्नमेष्वपि क्चिदपि पितृभ्यो जलपिण्डादिप्रदानं ' 
न श्रूयते । तहिं पितृत्तपंणदिकं तदानीं ऊुरुधमेत्वेन लोके ्रसिद्धमासीन्न 
चेति विचारणीयम्‌ ! इदं गौताम्रकरणमेव त्त्मसिद्धौ प्रमागमित्ति तु न 
नक्तव्ये, बहूनां विदुषां भते प्रथमाध्यायस्य ॒प्रकषिसत्वप्रवादात्‌ । अत एव 
च श्राद्धतर्पणादिग्रदनस्य मीतायां क्रापि मगवान्नोत्तर “णयति स्म ¦ पमहा- 
भारतसुपरभ्यमानमिदानीं व्यासेनेव निखिलं व्यरचीत्यत्र॒नकमल्यम्‌ । 
घुदरयुप्तराज्यपयेन्तं तस्य रचनाकाये प्रावर्तिष्टेति बहुशः प्रमाणम्‌ । 
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अथर्मेदस्याथवंवेदस्य च भदहाभारतात्माचीनत्वेविवादात्तत्र च पितृतप- 
णादिव््रवहारप्रति गदनान्भदामारतकाडे पितृतपैणादि स्यादेवेति महान्‌ 
प्रनः । आले चनीयावरत्रोभौ वेदौ ! तत्र पितर इतिबहुवचननिरदेश्ेन वहवो 
मन्त्रा बहवद्च विषयाः ्रतिपादिताः सन्ति ! तत्र पितृशब्दो नं केवर 
खतनामेव पितृपितामहादीनां वाचक्रः किन्तल्येषामपि । तथा हि- 
प्ञु वोचा सुतेषु वाँ वीर्या यानि चक्रथुः । 
हतासो वां पितरा देवश्रव इन्द्राग्नी जीवथो 
युवम्‌ =ऋ०६।५।९] 
असिमन्भन्त्रे पितते ईिखका इति सायणः । पीयतिर्दिसार्मा । 
देवशत्रव इति पितृविशेषणम्‌ 1 
“चार वदानि पितरः संगतेयु" अथ० ७२२।९॥ 
अन्र पितरः शल्कः पितृभूता वा हे खभादो जनाः इति सायणः । 
“स्वादुषखदः पितरे वयोधाः ऋ2 दा ञ०ार॥ 
अघर पितरो रथस्य पाल्यित।र इति सायणः । 
“ताः पितृषु संसवन्तुः अथ० १८०६८ 


इदानीन्तनाः पितरः सपूवेजान्‌ पित्न्‌ संयुञ्जन्तिति सायणः । न ङुत्रापि 
ट्स्यते पितृभ्यो गरन दीनां दानव्रिधानम्‌ । परन्तु शक्रय्यजुतरेदे 


^“ वह वपां जातवेद पिठभ्यो मेदसः कस्या उप 
तान्सवन्तु” २।५२० ॥ 

अत्र वपाया मेदरसस्व दाने श्रूयते 1 

“अपुपवांद्चररेह सीदतु अथ० १८०२० 

अस्मिन्भन्त्रेपूपदानं मां्टाने च श्रयते तच्च चरूपम्‌ । 

मवतु नाम पितृभ्यः पिष्डोद्क्न््या मावा भूत्‌ ¡ तां विना 
तेषां पतनं भवतीति वु सप्रथेवातरैदिकम्‌ ! तेन पिण्डोदकक्छियारूपङुकधभरैस्य 
क्षये न किञ्चिल्डिन्न भवति पितृणाम्‌ । 


९२ श्रीभगवद्रो्तयाम्‌ [ अ० १ 


साकल्येन कुलक्षयस्तु गगतकुमायित एव । युद्धे युद्धयमानौनां 
स्वयां वीराणामेव मरणे भवतीति कथने केोकेतिहासविश्दम्‌ । को जु 
््येष्यत्ति महाभारतयुद्ध सवं एव कारं गताः पञ्चषा एवावशिष्टाः पञ्च 
पाण्डवाः षष्टदच ष्ण इति । यदि स्वे वीरा मृता इत्ति स्वीक्रियेत 
तथापि वीराणामलवयस्का भातरः पुत्रा आातृपुत्राः खवं त्ववशिष्ा एव 
मवेयुः । थं नाम॒ तहिं इृत्स्नकुलनासः १ रामरावणयोयुद्धपि नासी- 
त्छस्यापि साकल्येन कुलक्षयः । देवदानवयुद्धेपि नासीत्सवैकुलक्षयः । 
युद्धं सर्वुलक्षयो नासत्येव । तदि का भीतिः कुलक्षयस्य ? एवमस्ति 
तेन सनातनाः कुलधर्म अपि न नदयेयुरिति स्पष्टमेव । किच नास्ति 
कदचन सनातनो धमः । बहवो धर्माः प्राचौना बहवरव भध्यकाटीना 
बहवरच नवीनाः ¦ धर्माणां स्थेयः नास्ति । प्राचीनोपगतो भवति नबीन- 
देव॒ तत्स्थान मुद्रणाति । जलनं मरणं चेत्येव सनातनी धर्मां नान्य 
इति ॥४०\ 


अभर च-~ 


अधघर्माभिभवात्छृष्ण पदुष्यन्ति कुलस्त्रियः । 
स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णय जायते बणैसकरः ॥ ४२ ॥ 
हे छ्रष्ण, अधर्माभिभवादधर्मेण धमेस्याभिभवात्छुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति 
व्यमिचारकर्मभबृता भवन्ति । हे वार्ष्णेय वृष्णिुरोत्पन्न स्त्रीषु दुष्टास्व- 
सतीषु सम्पन्ना सतीषु वणंसद्धरो जायते 1 अयमपि शछोशो निरर्थक 
एव । युद्धे सर्वेषा पुरषाणां इृद्धार्या यूनां बालकानां भरणाभावात्ुलस्रीणां 
दुष््वाप्रसङ्गात्‌ । वणानां साद्ध्यस्य च चिन्ताद्धुनस्य मनस्यजनीति परा 
काष्ठाङ्वयस्य । जायते वणेसङ्कर इत्येकवचनं हृ्यस्यौद्विर्यं सूचयति ।४१। 


अपरं च- 


सकसो नरकायव कुष्नानां कुटस्य च 1 
पतन्ति पितरो ह्यषां दप्तपिण्डोद्कक्रियाः ॥ ७२ ॥ 
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` सङ्करो वर्णसङ्करः डुखष्नानां नराणं कुलस्य च घातितस्य नरकायेव 
भवति नरक्माप्तिकारणे भवतीति भावः ¦ ङुलस्यापि स नरकहेतुः 1 क्स्य 
कुलस्य ? ऊकुलघ्नानामेव । ऊुरघ्ना नं स्वक्ुटं ध्नन्ति, परेषामेव कुलम्‌ , 
कथं तेषां कुलस्य नरकावाप्तिः १ परेषां कठं खङुल्मेवेति मत्वा 
स्यान्नरक्प्राप्तिः । कुलष्नैः कुलं तु परिनाशितमेव 1 नावरिष्टे कुलम्‌ । 
कस्य तदं नरकावाप्तिः ए कुडेवशिष्टानां स्त्रीणामेव तहिं । नैतत्समाधानं 
साधु । कुलस्त्रियस्तु सीकनापराधेनेव नरकगामिन्यो भविष्यन्ति न तु 
कुरष्नानामपराघेन } तहिं कथमस्य वचनस्य सङ्गतिः १ अलु नो जानातु 
भगवान्‌ व्यासो वा न वये विजानीमः ! हिर्भिश्वये । एषां पित्रो 
छम्तपिष्डोदकक्रिया अल्व्धपिण्डोदक्ाः सन्तः पतन्ति ! एषामिल्युच्यते । केषाम्‌ ? 
पुरोवस्थितानां परेषाम्‌ । न युष्माकम्‌ £ अस्माकमपि ¦ कथं तह्यषाभिति ए 
बद्धिस्थानेतानस्माद्चाप्युदधिद्यषाभिति । एवं चैषां कौरवाणां द्धौरवप्षीयाणा- 
मस्माकमस्मत्यक्षीयाणां च पितरः पतिष्यन्तीत्याश्चयः ५४२१ 


 दोषेरेतैः इखुष्नानां वणसङ्करकारकैः । 
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुरधर्मार्च शाच्वताः ॥०३॥ 


कुलप्नानां कुरुषातिनां वणेसङ्करकारकेनर्णखङ्करोतादकैरेतेरोषिर्जतिषर्माः 
कलघर्मार्चोःसायन्त उच्छियन्ते ! एतेदोवैरिवयुक्तम्‌ । के ते दोषाः ! ङुर्स्य 
हननं सनातनकुलधर्मविकोपनमधर्माभिभक्ः कलच्लीषु दोषप्ृत्तिवणसङ्कराणा- 
सुत्पत्तिडेप्तफिण्डिदकन्त्याणां च पितणां निपात इत्यादयः ! नत दोषाः । 
ने भवपि सनातनङुलधमेविलोप इति प्रागुक्तम्‌ ! सनातन च विंरोपदचेति 
विप्रतिषिद्धमित्यपि ज्ञेयम्‌ । अधर्माभिमव इत्यत्राधमश्षब्देन व्यभिचारस्यैव 
परहणसम्भवात्सप्रे लोकानां नास्ाभावान्न व्यमिचारसेभव इति तादकथन- 
मयुक्तमेव ¦ वर्णसङ्करणायुतपत्तौ न सओोभते चिन्ता्ुनस्य । सङ्करोमत्तिरच 
न साङ्क्योत्पादिका । अस्र्णल्लोपुससयोग एव सङ्करोतरादे कारणम्‌ । ततर ठ 
सवर्ण॑तेव सम्पन्ना ॥ तदहि वर्णपङ्करोत्पादे कानि कारणानि न कान्यपि । 
कथ तहिं वर्णसद्धरकारकेरिद्युक्तम्‌ १ मनोश्वास्थ्यादिति ब्रमः । रि च 
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सद्करसन्तानेन जातिषर्मां उत्सायन्त इति कोकेतिहासविरुदधम्‌ ! कर्णः सङ्कर्‌ 
एवासीत्‌ । जात्िथमेस्तु तत्न प्रज्वलित एव । पाण्डवाः सङ्करा एव तथापि 
जआतिषमः क्त्रतेजस्तघाप्यविनखरमेव दस्यते । तं गीताया मन्दत 
भतीयेत । न प्रतीयेत । नेदं गीताव्चनम्‌ 1 अनस्य वचनमेतत्‌ । गीता 
तु प्रवतिष्यते ततो यतः श्रृष्णवाणौ परवतस्यतीति ॥४३॥ 


अपरं चोक्तवान्‌- 


उत्सन्नङुक्धमणिां मचुष्याणां जनार्दन । 
नरके नियतं वासो भवतीत्ययुशचु्चुम ॥ ४४॥ 


उतसन्नङुलयर्मागां येषां ङल्धर्मोभसन्नो विनष्टस्तेषां मनुष्याणां हे 
अनादेन नियतमवदये वासो निवासो नरके भवतीत्यबुद्शचुम शणुमो वयम्‌ । 
स्दमप्यतथ्यम्‌ । कल्पिता एव कुरधर्माः । द्रोणकरपादीनां जाह्यणानां न युद्ध 
कौलो धर्मः ! ज्ञानदानमेव तेषां कुलधर्मः । स ठु तेषां युद्धदत्तासामुत्छन्न 
एवे । न चासीततेषां नरकनिवासः । सैन्यानां विरक्तानामपि ङुल्धर्मा 
अकेन्ना एव भवन्ति ! न भवति तेषां नरकायारे बन्धः । नमु सन्यासोपि 
तेषां इल्यमं एवे । तस्व पालनान्नरकबन्धानिनघत्तिसिति 1 नेवम्‌ । 
संन्यासो न क्ये आत्मधर्म हषः 1 उतवन्ने हि वरराग्ये सन्यासी भवति 
नाुन्ने । सातः कुल्धमे एषः । उत्सन्नकुरुधर्माणामितयुच्यते । तर 
का भीतिरजुनस्य 2 तस्य इल्धमस्तु खरक्षित एव याव मरिष्यति । 
अन्येषां युविष्ठिरादीनां बन्धूनां च सद्भावात्‌ । सवेषां सदेव तिर्पविष्य- 
तीतिचिन्तने नितसं जाच्यमेव । तिं न स्वार्था मीतिर्ुनस्य पराश्चैव सा । 
दुयोषनादीनां कते घा चिन्ता 1 इन्त कथे तेनाबमतं दर्योधनङुढे न 
कोपि स्थास्यतीति ! महानेषोभिमानः । तरं नैतद्वचने युक्तम्‌ । एवे, 
नेव युक्तम्‌ ! कथे तदनेन मगवद्धकतेनातीव किनम्रेणेतदुक्तम्‌ १ मनसोः 
स्वास्थ्यात्‌ । अनुद्श्रुमेति छिरः प्रयोगोरि त्य विहरतां ज्ञभयति । 
नासि सासनमुत्तमे पुरषे किटः । प्युकतदव तेन स दासनविरुदढ : । तेन 
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ज्ञायते नासीत्तस्य मनः स्वस्थे सुस्थे चेति ! क च श्रीकृष्णोपदेलानन्तरं युद्धे 
तस्य परठेत्तिरपि ज्ञापयतीमाः घरवा एव तदुक्तयो मोहपरिणामा इति ॥४४) 


अषर्‌ च--- 


अद्यो बत महत्पापं कतुः उयवसितः वयम्‌ ¦ 
यद्राज्यसुखलरोसेन हन्तुं स्वजनसमुयताः ॥ ४५ ॥ 


बतेति पर्चात्तापे 1 अदो इत्यादच्ये । वये धभेतत्त्ववेततासे महत्पापं 
स्अनवधसूपं कतु" व्यवसिता व्यवसायवन्तोभूमेत्यारवयेमेव ¦ कीदशं तन्मद- 
त्पापम्‌ १ उच्यते 1 युद्राज्यसुखलोमेन राज्यावाप्त्या जनिष्यमाणस्य इखखस्य 
स्वेराहारविहारस्य छोमेन स्र जनं हन्तुमुद्यताः खञ्जीभूताः ¦ इयमप्युक्तिः 
सञयोपदेशसन्ततिः ! स्येन पूर्वमुक्तम्‌ अन्तं गत्वी कमे्णां मा प्रजह्याः 
सत्ये दमं चाजेवमाद्शंस्यम्‌ इति' ( महा° उद्यो २७१५ ) कमेणामन्तं 
गता हिषाक्र्माणि स्वीकृत्येति भाप्रः । सत्य दमम्‌ आवम्‌ जआादशेस्य 
च भा प्रज्ह्या इत्यर्थकम्‌ ¦ (निबन्धनी ह्यथंतृष्णेद पाथं ताभिच्छतं 
बाध्यते घमः एवं ( म उ०२७५ } इति च पढना 


धभमेभीररयुनः पुनराह-- 


यवि मामप्रतीकारमश्चस्त्र हास्त्रपाणयः ! 
धातेराष्टा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ । ७६ ॥ 


यदि धातराष्टम दुर्योधनादयो मामप्रतीकारं अतीक्ारं स्वरक्षणोपाय- 
भकुर्वाण स्वये प्रतीकारं कुर्वाणाः, एवं भामचस्े विन्यस्तशस्त्रं॑स्वयं 
शस्त्रपाणयो हस्ते गरीतायुधा -रणे रणमभूभौ इन्युर्घातयेयुस्युस्तत्‌ तेन 
मे मम क्षेमतरमतिरोभने स्यादतिक्षयेन श्रेयो वा स्याच्‌ ¦ भमापराधिनः 
क्षेमाय भवेदिति भाव; । ननु दुर्योधनादयो रणेञुनमशषस््मप्रतीकारं इन्यु- 
स्तं तेषामेव पापं स्यात्‌, एवमज्ञुनेन पूर्व्रतप्रजचनानुसारेण कुलश्वयदोषस्ता- 
नेवाश्रयेत्‌ । ततद्‌च ते नरकाधिकारिणो भवेयुरेव, ततफेये दयाद्धताज्चुनस्य १ 
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सयपपापं छत्रा स्वगप्पया तांदच पापे कारयिता नरकाधिश्ारिणः 
दुवस्नजुनो दयाछ्धताया वत्मनः प्रच्युतो भवत्येव । अत्रतत्तात्प्ेम्‌ । अजुनो 
मनुतेहमेव युख्यो योद्धा पाण्डवानाम्‌ ! कदाचिन्मां घातयित्वा हत्वा 
वा कौरवा विरमेयुः ! तनदचावरुदधो भवेदय दारुणः सेम्रामः ! न भवेयुः 
सत्र एवं निरयगामिनः । यो हि इन्ताजुनस्य स एक एव निरयमियात्‌ , 
नान्ये ! एवे च न भवेत्कुलनाशषः, न भवेयुः पितरो छष्ठरिण्डोदकक्रिया- 
पीडिताः न च स्याद्रणेसद्करप्रजानां जन्मेत्येवमादिकं सवं हदये छतेवार- 
नेन मामित्येकरचनं श्रयुक्तम्‌ । हन्युरिति संभावनायां लिङ । क्षीणशस्त्रो 
विवर्मा च न हन्तव्यः कदाचनेति (भीष्म १।३१) समयमनुखल्य 
नेव ते निः्शस््रमजुने हन्तुकामा भवेयुरिति विंदासोज्जुनस्य ॥ ४६ ॥ 
पवसुकत्वाजनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विख्ज्य सशरं चापं रशोकक्षंविग्नमानसः ॥ ४७ ॥ 
इति महाभारते श्रीमद्धगव्रद्गोता यां श्रीङृष्णाजुनसंवादे विषादयोगो 


नाम प्रथमोध्यायः ॥ 
मञ्ञयोधुनाजुनोक्तं॒सव' धृतरा श्रावयित्वा, सख्वदृटमाह-सेख्ये यदध 
्रारप्स्यमाते ए्भुक्तप्रर्मरेणोकवा सोक्रसविस्नमानसः रोके विषादेन 
सेविभ्नमुद्धिस्न मानस यस्य सोनो विज्य सरं शरेण सित चापं धनू 
रथोपस्थे रथमध्यभागे उपाविदादुपविंरति स्म ! पू मयोक्तं सवे समथयते 
शोकसविस्नभानस इतित्रचनसिति ॥ ४७.-॥ 
समुर्सार्येव मनसो भये निरयकारणम्‌ । 
यः सत्यमञसम्धत्ते सख छता भवेद्‌ भुवि ॥ १ ॥ 
इति श्रीमहाभारते श्रीमद्धगवदूगोतार्या श्रीमत्परमहस्परिनरजक- 
पण्डितराज-स्वामिश्रौभमवदाचायप्रणीते भगवद्भाष्ये 
प्रथमोध्यायः 


‰--- 


अथ द्वितीयोध्यायः ॥ 


सञ्जय उवाच- 

त॒ तथा ङपयाविष्टमश्चपूणाकुले्चणम्‌ । 

विषीदन्तमिदे वाक्यमुवाच यधुखदनः ॥ १ ॥ 

धृतराष्टरोपि दौष्टवविष्टरासीन एवासीत्‌ । ततोज्ञेनविषादं तततः 

रारसायकादिक्षेप च निकमय्य सर्वं निष्कण्टकमिति मन्धाने शान्तं श्ञीतलं 
च निद्वसन्तं तमाह शलयः-तमसनं तथा तेन प्रकारेण छरपया 
कापण्येनाविष्टे परिपूणमधुपूर्णाङ्ञ्क्षणमश्भिः पूर्णे आङे ईक्षणे चश्युषी 
यस्य ते विषीदन्त विषाद कुवेन्त भधुसूदनः श्रीकृष्ण इद वाक्यं वचन- 
मुवाच । * उवाददेत्याषं क्रियापदम्‌! अवोत्वदित्यनेन भाव्यम्‌ ! व्यासम्रसादात 
सज्ञयस्य श्रीष्णवचनं युद्धे प्रोकं न॒ परोक्षमादीत्‌ ¦ स्वं तेन श्चुत 
ट्ट च । परोक्ष एवं ज्टि विधानादपरोक्षे त्स्य प्रयोगो न साधुः । 
सज्य उवाचेति दु व्याद्चचन महाभारते ¦ तद्वने व्यासस्य नाघीद- 
परोश्चमिति लिड युज्यते ¦ दछयेह नाजुकम्पा । सा तु दीनेष्वधीनेषु 
शरणागतेषु च निधोयते ! दुयोधनो न दीनो नाधीमो न वा शारणमायतः 
अतः करपत्र कपिण्यम्‌ । न च छृपापात्रे भा दुर्योधनो मूत, अन्ये 
-कथ न स्युस्तत्पक्षीया इति ¦ अन्येपि नानुकम्पापात्रम्‌ \ सवे एव वीरा 
महारथाः सोत्साहदाद्व । अतः छपा कापेण्यमेवेह ! कपण्यं च कादयेम्‌ । 


स्नेदोपिं न पाक्ञन्दाथः । स्नेहः स्निभ्धता । सा वात्ल्यस्परिमी । 
नास्ति तस्या इदावकार इति ॥ १ \॥ 


श्रीभगवालुवाच-- 

त कुतस्त्वा क्मर्मिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनायज्ञष्टमस्वग्येमकीतिकरमज्ैन ४५ २॥ 
हे अजुन, अकीर्तिकरमयजञपुम्पादकमस्वग्य स्र्गायाहितमत 

एवानायजुष्टमनायरश्षठ रेवितमाभितभिद कदमलं मोषो विषमेनवसरे 

# रत्येकारम्मे सज्य उवाच भगवानुवाचाजुन उवाचेत्यादि टेखनस्य 
परिषारी । ततस्तत्र काट्विचारो न कतेन्थः । इलेके तु कतव्य एव त्तो मया ख 
विचारः छतः । (भाष्यकारः) 
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त्प त्वां कुतः कस्मात्समुपस्थितपुल्न्नः । त्वे तु श्र" आयंद्व) न 
ह्यायामामय सदाचारो युद्धं घोपयित्वा युद्धासखयनमिति । अये 
विपमः कालः । नायं कलः कदपलाधानस्य निधानस्य शौयैस्य 
तवेति ॥ २ ॥. 
सन्तयत्यजुन ऋारु्यतारुष्य लयो भमगवान्‌-- 
भ्रभगवायवाच- 
क्टेव्य मा स्म ममः पाथं नेतनत्वय्यपपद्यते ! 
दरं हदथदौवव्ये त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥ ३॥ 
हे पाथ प्रथापरुत्र क्ल्व्यं दौवत्यं भास्म गमोमा स्म गाः! 
एतदुषटीवस्य त्वयि महवरीरे मदाशिते च नोपयद्यते न युज्यते । हे 
परन्तय परेषां शत्रणां परितापक श्षुद्रं श्ुद्रननेरवलम्बनीय न कुःीनेः 
हृस्य्तेवैव्यं हृदयस्य दौबल्य नैैल्ये न तु पराक्रमस्य, त्यक्ता 
प्रिहृन्योत्तिष् युद्धायोयने भवं ॥ २३ ॥ 
अजन उवाच- 
कथं भीष्ममह संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इषभिः धतियोतस्यामि धूजाहाबरिसूदन ॥ ४ ॥ 
गीताम्रस्ये सम्बोधनपदविषये रिंचिदालोचनीयम्‌ । सर्वत्र सम्बो-. 
धनमवरष्टम्‌ 1 इलोकाक्षररक्षणपुरस्सरं यथावक्रारो किचिदपि सम्बोधनपदं 
पात्रयोधाय निवेषव्यम्‌ । तत्र॒ नास्त्यर्थाप्रहः । ततप्तदथसम्पादनेन 
प्रन्म्रनि।ध्यातमपि यकल्िद्रहस्य प्रकाशयितुं न मयाम्रदहो न्यपेवि । 
यथा वासुदेवङब्देन वासयति स्वरिमन्स्थाप्यति सर्वानिति वाः! वाघु- 
स्चासतौ देवद वासुदेवः सर्वाधारः इष्णपरमरात्मेत्येतादय्थं न॒ ममादरः । 
नासेव परिद्तानभजुनस्थ रश्रकरष्णः परमात्मेति \! नाजानता तेन शक्यते 
तथा संबोधयितुमिति › अधुना उखेकाथो विचायते! हे मधुसुदन 
सख्ये युद्ध समप्म भीष्मपितामहं द्रोभ द्रोणाचायेमस्मदूगुरं च पूजा 
समथ चनोयावेता वेषुभिः शररदे कतस्नेदपरिपालितस्तच्छिष्यदच कथं कया 


रीत्या प्रनियोत्स्य.मि प्रतिभये भूता योत्स्ये । तौ माननीयौ नावमा- 
ननीयौ । युद्धे तौ सक्षयीकृत्य कारसन्धानेपि स्यादेवावमाःननेति \ नलु 


भीष्य क्षत्रियो द्रोणे त्राह्यम आचायरचाजुनस्य ! सथं ब्राह्मभस्याचा्य- 
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स्य च द्रोणस्य परचान्नामथ्रहणे पूवं च भीष्मस्य क्षनियस्येत्ति ए उच्यते 1 
तस्मिन्काडे क्षत्रियपेक्ष्या ब्राह्मणस्य नासीच्छ्टवमिन्यनेन प्रतीयते । 
त्रियावयोभ्यां श्रष्ट्यमादाय तन्नामगहणस्य प्राथम्यमिति चेन्न ! द्वेन 
ब्रह्मत्वस्य विद्यायारचापि सत्त्वात्‌ तन्नामप्राथम्यस्येवौरिन्यात्‌ । वयसा 
ष्ये तु क्वाचित्कम्‌ । अतः , कथे द्रोणमहं सख्ये भीष्मं च॒ मधुसूदन ` 
इत्येववचनस्यौचित्थेपि तदननुष्ठान ज्ञापयत्येव त्तरे क्ल्नियखव 
भ्रष्ठरम्‌ । अत एर सख्यौ रामावतारः कृष्याः द्व क्षत्नियायेव न 
ब्राह्मणौ । न च दु्जनविनालायेवावतारो भवति ¦ म च क्रत्रियसाध्य 
एवेनि क्षत्नियावतार इति वाच्यस्‌ 1 परञ्युरामङ्ृपद्रोणारवत्था मादिषु ्ाह्यणे- 
ष्वपि दुजेनसंहारसामभ्यस्य सन्तवात्‌ \ ४ \। 


गुरूनहत्वा हि महाचुभावाञ्च , 

श्रेयो भोक्तुं भैश्चमपीह रोके । 
हत्वाथेकामांस्तु गुरूनिरैव, 

मुञजीय भोगाञ्ुधिरपदिग्धान्‌ 1५ 


अथं कामानथ कामयन्त इति तान्‌ गुरुन्‌ हत्वेहैवासिमि न्‌ हस्तिनापुर 
एव रुषिरप्रदि्वानरक्ताक्तान्‌ भोगान्‌ युजीयालुभवेयमेनदपेक्षयाथ'काम्ता- 
न्महाजमावान्महाप्रमावाच्‌ । गुन्‌ पूज्यानहत्वा न दिंसित्वेह हस्तिनापुर 
लोके जनेषु भें भिक्षाकदस्बकमपि भोक्तु श्रेयः प्रशस्तम्‌ । गुरूनिल्युर- 
लक्षणम्‌ “ तेन सवनिव प्रत्तिमिटानित्यर्थः । न हि भीष्पदोणाचेव संकेतयति 
यरुराब्दः । एतान्न इन्ुमिच्छामीति पूर्वता गुख्राब्दस्योपलश्चणविधय- 
वाथ करणे याथाथ्य' रक्षिते सप्रति । द्वयोरेव द्विवचनेन युक्त' न 
बहुवचनमित्यपि ध्यातव्यम्‌ ! रधिरपरदिर्धशुब्दो भोगानामन्यायोाक्षितलं 
दूते । न हि भोगा एव रधिरप्रदिर्थाः । दहिसयोपदब्धानि सवण्यिव वस्तूनि 
रंधिरमरदि्धान्येवेति मन्तम्यम्‌ । भिक्षाचरणं सजगोपदेलाच्छिक्षितम्‌ ! नन 
चद्धागं कृरोन्यत्र युद्धा्मयच्छेस्ुभ्यसजातरात्रो । मैक्षवर्थामन्धकदरषमराज्ये 
श्रेयो मन्ये न सु युद्धेन राज्यम ॥' इत्यादिमन्नय्रचनमनुसन्धेयम्‌ ॥५॥। 
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धर्मे परमपुरुषे संमूढ चेतो यद्येत्ति व्याख्यानं स्थूलबुद्धीनाम्‌ } क्ष्णं 
परमात्मान परं ब्रह्म मन्वानोजेनस्तसुपससादेत्यपिं व्यास्यानेमविचारपराय- 
णानाम्‌ \ अदावधि इष्णो ब्रह्ति ज्ञानस्याजुदयादजञुनस्येति 1 ७ ॥ 


न हि प्रपद्यामि ममापडुदयाद्‌, 
यच्छोकसुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपत्नरद्ध 
राज्यं सखुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ५. 
भूमौ पृथिव्यां भानवानामितिभावः ! अच्नपत्नं अतिद्न्दरिरहितण्ड 
सखम्पर्नं राज्यं सुराणा देवानाभपिः चाधिपत्यं सामित्वमिन्दत्वं॑स्वगश- 
स्वाम्यमित्य्थः ।! अवाष्यागःय । तत्किच्चिन्न पदयाभि न जानामि 
यदिन्द्याणासुच्छोषमभतिपीडयितारं भम क्लोकमपनुदय)त्‌ । एवमस्ति तत 
एव त्वां श्चरणवायतोयय त्याङ्त्यविवेकायेति । हिमालयप्रदेशः केलासाद्र 
स्व्मः ! च्तस्वाः रोषः सुरा इति । घुवं अभिषवे । दिमाव्येषूद्धवन्ती 
नापो स्पेन ते जीवन्ति स्मेति 1 ८ ॥ 
सकल उवत्व । 
| पवमुक्त्वा हषीकेह्य गुडकेश्चः परन्तप । 
न योस्य इति गोविन्दमुक्त्वा तुष्णीं बभूव ह ॥९॥ 
हे परन्तप धृतराष्ट्र गुडाकेशो विजितनिद्रोनो हषीकेशमिन्दरियाधीद 
शरीटष्णमेवं पूर्वोक्तरीत्योक्त्वा संभाष्य न योत्स्ये युद्ध न करिष्यामौतिं 
गोविन्दं गोपालमुक्तवा कष्ण बभूव भौनमणग्ह्यात्‌ ! अत्र किंच्चिद्धिचारणीयम्‌ । 
भां त्वा प्रपन्ने श्रेयः शाधीति पुवेसुक्तम्‌ । काप॑म्यदोषोपदहतस्वभावत्वादर्म- 
समूटचेतस्कत्वाच्च श्रीङ्ृष्णे कशरणान्वेषणमयनस्येत्यवगतम्‌ । शत्याछ्त्य- 
निर्णयासमर्थाजैनः ष्णं कतव्यमार्म॑ पृष्ट्वा तत उत्तरमकममानः कथं 
वक्तु शक्नोति न योत्स्य इति इदं तु स्ठनिदचयम्रकारनम्‌ । यदि 
स्वाष्वा तेन निरिचवित एवं ॒ष्णप्रपदनमनर्थकमेव स्यात्‌ । ते च प्रपदने 
स्वाभिघ्रायप्रकार्नमयुके स्यात्‌ । फ च स्वविचारस्य गौरवप्रद्नेन 
पर्वता भपत्तिः सापत्तिरेष स्यात्‌ । क्थ तद्यस्य इलोकस्थात्रावस्थानसेगतिं ए 
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कि न योत्स्य इत्युक्ता नानो विरराम प्रयति स्वीकृत्येव तस्य विरतिः । 
कथमस्य सलोकस्य याथाथ्यरक्षणे स्यात्‌ १ इत्थम्‌ ¦ न हि सेोन्ते स्वनिद्चये 
प्राचीकछशत्‌ । पूर्वमेव न योत्स्ये इत्यथंत उक्तवा पर्चाच्च प्रपत्तिमङ्गीङ्त्य स तूष्णीं 
बभूवेति इलोकयोजना ! सज्ञयस्तु धृतरादटस्येव जन आसीत्‌. 1 युद्धातपर 
युदधाद्विरन्तुमज॑ने बद्क्तवान्सः 1 इदानीं तस्य समीहिते गगनङ्ुदमायित 
तेन लिन्नचेतसस्तस्य सर्वत्र वाक्यस्खलनं जातम्‌ ! अतो न योत्स्ये इति 
पदमत्र न स्थाने । यदि मन्यते स्थाने तहि मद्रत्येव व्याख्येयोये 
लोक इति ! व्यासप्रादात्सज्ञयस्य युद्धगतसवेवत्तान्तानां प्त्यक्षत्ाद्वभूवेत्यत्र 


श्ारवतोरे ङ्‌ चेः त्यनेन चिद्‌ । सज्योक्तोवाचेत्यादयो यथाक्थनिन्मदहा- 
भाष्यकाररीत्या समाधेयः | 

तसुवाच इषीकेश्चः प्रहसन्निव भारत । 

सेनयोरुभयोमेष्ये विषीदन्तमिदे वचः ।' १० ॥ 

उभयोः कौरवपाण्डवीययोः सेनयो मध्ये विषीदन्तमजनं प्रहसन्निवो- 

पहसन्निव हँ भारत भरतङुलोत्यन्न धृतराष्ट्र हृषीकेशः श्रीद्ृष्ण इदं वच 
उवाचावोचत्‌ 1 इदं वच उवाच, इदे वाक्यमुवाचेत्यादि सरमेत्र॒ कथने तु 
सलयस्य स्वभावसिद्धम्‌ \ अहसन्निति स्मितपू्ेमाष््वं श्नीङृष्णस्यामिव्यनक्तौति 
विवरण जाडचोपहतानाम्‌ । प्रहासो न स्मितं मवति ! “श्षद्धिकपितैदमौ 
कटादचैः सौवान्वितेः । अरक्ितद्िजदवारसुततमानां स्मितं भवेदिति 
स्मितलक्षणम्‌ ! ष्हासोड्ृहास' इतिदाब्दरत्नावली । हासो हास्यमिल्यमरः । 
'अलक्ष्यदशनज्योत्स्नं तदुत्तमानां स्मित भवेत्‌ । उत्फुमाननं यत्र विकरसदुगण्ड- 
मण्डलम्‌ ।॥ खक्ष्यमाणद्धिजं यत्स्यात्तदेव इदितं भवेत्‌ ।! आकुचिताक्षगण्डं 
यन्सुखरगसखमन्वितम्‌ ।'” इति स्मितदासरक्षणं भावघ्रकाशने । स्मितपूरवभाषित 
भवतु नाम महापुखषलश्चणम्‌ न त्विदं लक्षणे कुष्ण इदानी द्यते । तत्र 
तु शरदसन्निति पदम्‌ । तत्तृपहासाथकं म्रसङ्गानुरोधात्‌ । न तु स्मिताथकं 
प्रसङ्गायुपयोगात्‌ † इवेति पदं मदुक्तमेवा्थं द्रढयति ! न हि स्मितभाषण 
इवोपयोगः कोपि । अतः प्रहास इदोपदास' एव । अभे परज्ञावादाडव 
भाषस इत्युपदासत एव । १० १{ ` 
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ीमगवादुवाच 


अश्शोच्यानन्वशणेचस्त्व पक्ञावादांस्व भाषसे । 
गतासूनगतासुश्च नासुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ११ ॥ 


हे अशैन त्वमशोच्या्छोकानरहान्सम्बन्धिनो गुरुजनांदचान्वशोचोलु- 
शोचसि \ आष लङ्‌ । प्रज्ञावादान्‌ बुद्धिवादान्‌ । दुद्धधा प्रकल्ितान्वादान्सिद्धा- 
न्तद्च भाषसे । भास्च यमेतत्‌ अशोच्या हिं सवं सम्बन्धिनो द्रोणादयो गुरवस्च ! 
अचोच्यत्वे तेर्षां हेतुम्‌ ! स्वयमन्यायमाचरतामन्यायमाचरतामन्येषां च 
समुष््ादे वर्धयतां तेषां वधे नते दोच्याः । दुरात्मनां वघस्तु न 
पातकाय भ॑वति, भवति च पुण्याय प्रजस्वास्थ्याय च । अशोच्यानन्वशो- 
चस्तवमित्युक्तम्‌ । तत्राशोच्येष्वंशद्वयम्‌ । देह आत्मा च । न कैवलं देहः 
क्षिथितकरोति न त्रा केवर आत्मा \ उभौ संगत्येव च कार्य निर्वाहयत 
इत्ति जीवन्रह्ममेदवादिनः । आत्मा ठत अविनादीत्यनुपदमेव वक्ष्यते । 
दे्िङ्च जडो नियतकाल्द्च । न तस्य वधे दोषो घटदेसिव । जीब- 
हिसैव पापाय भर्वात न जडर्दिसा । नु शरीरमन्तरेण कदा डु जीवस्य 
हिसावलोकिता केनापि १ यत्र॒ रदिसाविष्वारस्तत्र शरीरेणावर्यं भव्यम्‌ । 
देहो जडः । आत्मानदवरः । एवं चाहिंसाधमं एव विदधप्येत । अतो 
देदर्दिसैव पापात्मिका ! देहरक्षणमेवािसात्मकम्‌ । कथ तहयुच्यते देहवधे 
पापाभाव इति ए "उच्यते \ इदमत्र तात्पयम्‌ । सम्बन्धिनोनुद्रोचतोजैमस्य 
भरते न देहाद्धिन्नः कङ्चन नित्यात्मा ! देद्र एवात्मेति तस्य निश्चय इव । 
एवं च देहवधेपि अत्यवायः स्यादज॑नमते । भगवान्‌ कष्ण देदाद्धिन्न 
आत्मेति स्वीङृत्यारोच्यानित्याह । नह्यविनद्वरस्यात्मनो वधः केनाप्यु- 
पायदतैरपि कपु शक्यते । छष्णमते देह एवावरिष्टः । न तस्य॒वघे 
क्नोपि दोषो जडताद्विमाशित्वार्व तस्य । नन्वेवं सत्यपि सोहिसाधर्मोच्छेदः- 
अ्दनस्तु तदवस्थ एव \ भवतु तिं पूरवेमेव व्याख्यानसुत्नितम्‌ । अशोच्याः 
` शद्ध॒ दुरात्मानो इताः घन्तः । तार शोचसि, अश्व्ये करोषि । 
तथापि परलावादान्‌ प्रत्ताप्रवानवादान्‌ पर्ापरकत्पितान्वादान्वा न हिद्धान्तः- 
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अन्ञोच्यानन्वशोचस्त्वे धक्षावादांच्च भाषसे । 
गतासनगतासह्व नायुश्ोचन्ति पण्डिताः ॥ 


हे अदन त्वमरोच्याज्छोकछानरहान्सम्बन्विनो रुरुजनांरचार 
शोचसि ! आष रद्‌ । प्रज्ञावादान्‌ बुद्धिवादान्‌ । बुद्धथा प्ररल्पितान्वाः 
न्त्व भाषसे । भादचचयेमेतत्‌। अशोच्या हिं सवं सम्बन्धिनो द्रोणादयो 
अकोच्यत्वे तेर्षा हेतुम्‌ । स्वयमन्यायमाचरतामन्यायमाचरतामः 
ससुश्षाे वधेयतां तेषां वधे न ते शोच्याः 1 दुरात्मनां ; 
पातखाय सवति, भवति च पुण्याय प्रजास्वास्थ्याय च । अशोच्यं 
चर्वमित्युक्तम्‌ । तत्राशोच्यष्वेशदयम्‌ ¦ देह आत्मा च 1 न ३ 
छिथितकरोति न वा केवर आत्मा 1 उभौ संगत्येव च कायै ` 
इति ओीवब्रह्ममेदवादिनः ¦ आत्मा इ अविनादीत्यनुपदमेव 
देहश्च जडो नियतकालद्च ¦ न तस्य वधे दोषो घटादि 
हिसैव पापाय मर्वात न जडर्दिसा । ननु शरौरमन्तरेण कदा कु9 
ईिसावलोकिता केनापि ! यत्र॒ ईिसाविचारस्तत्र शरीरेणावद्यं : 
देषो अडः । आत्मानदवरः । एवं चार्दिसाधमें एव विद्धप्येत 
हेदर्दिरैव पापात्मिका ¡ देदरक्षणमेवार्दिसात्मकम्‌ । थ तहयुच्यरे 
पापाभाव इतति १ “उत्यते \ इदमत्र तात्ययम्‌ । सम्बन्धिनोलुशोच 
मरते न देहाद्धिन्नः कदचन नित्यात्मा \! दे एवात्मेति तस्य निश्च 
एवं च देहवधेपि प्रत्यवायः स्यादसनमते । भगवान्‌ छरष्णों ३ 
आत्मेति स्ीङृत्यादोच्यानित्याह ! नह्यविनदवरस्यात्मनो वधः 
पायदातैरपि कतु शक्यते । इष्णमते देह एवावशिष्टः ! न त 
कोपि दोषो कडत्वाद्धिगाकषित्वार्व तस्य । नन्वेवं इत्यपि सोहिसाध 
ग्रनस्तु तदवस्थ एव \ मवतु तरिं पूर्वमे व्यारू्यानसुनितम्‌ 1 
खद्ध॒॒दुरात्मानो इताः सन्तः ! तास्व शोचसि, अकतवये । 
तवापि पक्ावादान्‌ अर्प्रघानवादान्‌ भ्ञाप्रकल्पितान्वादान्वा न 
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वादास्छप्तपिण्डोदकन्ियाः पितर$ पतिष्यन्तीत्यादिकान्‌ , एते पूज्यास्ततो 
न॒ वध्याः एतेषा वधे बहवोनर्थाः सम्भाव्यन्त इत्यादिकांद्य ते भाषसे 
भतिपादयसि ! इन्त ते पाण्डित्यम्‌ ) पण्डित्ास्वु॒ गतासुन्‌ गत निरता 
असवो येर्षाो तान्नाचुदोचन्ति ! नतावदेव । अगतासुद्चायतासूनपि, न 
गता अस्वो येषां तानपि जीवतोपीत्यर्थः ।! नारुद्ोचन्ति । सासुरारीरौ 
निरयुरारीराश्चोमयेपि न शोच्या; ! ननु विश्दधमेतदुच्यते । भा रोच्यन्तां 


निरर्च्रीराः, सासुकारीरःः कथं न शोचनीया इति 1! तेपिनं रोचनीयाः । 
द्योकस्म कारणामावात्‌ । दरिं ते इुःखितास्तेषां दुःखनिवारण कतव्य ने 


कोकः ! तत्र दया कर्तव्या न तु रोकः ! गतानां न दययोपकारो न 
वा इुःखनिवारणयोगः । तत्रापि शोको न युज्यते । अतो भगवता सुष्टूक- 
भगतासवो गतासवस्चामि न शोच्याः पण्डितेरितति ! पण्डिता न खल 
केवलं दान्निणः । तक्ज्ञान्ालिनोपि ते ! अरोच्या हि दुराचाराः । 
न तदथं तव भरजञावादाः श्रेयक्करा इति ! देदां नखरा इति न तदर्थं 
कोकः कतेव्यः । अनदवरङ्चात्मेत्ति न सोपि शोच्य इति भगवतस्तात्पर्यम्‌ । 
ययेवं स्यादयादानादिकर्तव्योपदेश्षवेफल्यान्निखिलस्यैव शाज्नस्य॒भेर्थकयं 
दर्भिवारम्‌ 1 आत्मो न दौनः कथं तत्र दयाया अवकाशः ! निरपेक्षो 
ह्यात्मा कथं तस्मै किश्चद्‌ देयम्‌ ए सवंसामथ्यपितो हि स स्वकार्यखम्पादने 
कथं तदं तस्य साहाय्यप्रदानम्‌ १ चित्ाद्‌ ज्ञासामान्योश्यात्मा कथं तह 
कदिचदध्यापनीयः १ अतो देह एव दयादानादिभियुंज्यते । भमा रिस्यारवा 
भूतानीति, “अर्हिसा परमो धमः इति चापि देहमा ्नित्यैवोपदेो न 
त्वातमानम्‌ \ अतोखनस्थ शोः सकारण एव, न निष्कारणः । अकोच्याः 
द्योच्या वां सच्चरीरा आत्मान इत्येव भगवदादयः । अबन्नायभावावितृणां 
पतन भविष्यतीत्या्धुनवचनं अनज्ञावादो बोद्धव्य इति \\११॥ 

न स्वेवाहं जातु नासं न त्व नेमे जनाधिपाः! 

न चेव न भविष्यामः सवे वयमतः परम्‌ ॥१२] 

मग्वास्तत्वयुपदिकति ! अद ष्णो वादुदैवों न जाल्ासं न 
कटाचिदभवम्‌ १ न दु, नेव ! आसममवमेव । तदि स्वे जातु नासौः १ 


३ | भ्रीभगवद्रौतायाम्‌ [अ० २ 
शीभगवादुवाच 


अशोच्यानन्वशोचस्त्वे प्ञावादांद्व भाषसे । 
गतासूनगतासृश््व नाञ्श्ोचस्ति पण्डिताः ॥ १९१ ॥ 


हे अखन तमदोच्यान्छोकानर्दान्सम्बन्विनो शुरुजनांर्चान्वरोचोलु- 
शोचसि ¦ आष लङ्‌ । प्रज्ञावादान्‌ बुद्धिवादान्‌ ! बुद्धया प्रकल्पितान्वादान्सिद्धा- 
न्तार्च माषसे ! आस्चरयमेतत्‌ ! अकोच्या हि सवे सम्बन्धिनो द्रोणादयो गुरवस्व ! 
अकरोच्यत्वे तेषां हेवुद्यम्‌ । स्वयमन्यायमाचरतामन्यायमाचरतामन्येषां च 
समुहे वरयतां तेषां वधे न ते शोच्याः ! दुरात्मनां वधस्तु न 
पातकाय भवति, भवतति च पुण्याय प्रजास्वास्थ्याय च ¦ अशोच्यानन्वशो- 
नबस्वमित्युक्तम्‌ ! तत्राशोेच्येष्वेशद्वयम्‌ । देह आत्मा च 1 न कैवं देः 
किंचित्करोति न वा केवल आत्मा । उभौ संगत्येव च कायै निर्वाहयत 
इति ओआीवब्रह्ममेदवादिनः । आत्मा ठ अविनादीत्यनुपदमेव वक्ष्यते । 
देहश्च जडो नियतकालदच । न तस्य वधे दोषो षटदेरिव ! जीब- 
हिरव पापाय भर्वात न जडर्दिसा । ननु शरौरमन्तरेण कदा छत्र जीवस्य 
हिखावरोकिता केनापि १ यत्र॒ दिसाविषारस्तत्र शरीरेणावहयं भाव्यम्‌ 1 
देहो जडः । आत्मानद्वरः । एवं चार्दिसाधमे एव विधप्येत \ अतो 
देहिसैव पापात्मिका ! देदरक्षणमेवार्दिसात्मकम्‌ । कथ तहयुच्यते देहवधे 
पापाभाव इति १ "उच्यते । इदमत्र तात्पयेम्‌ । सम्बन्धिनोजुदोचतोज॑नस्य 
भते न देहाद्धिन्नः कङ्चन नित्यात्मा 1 दे एवात्मेति त्य निश्चय इव । 
एवं च देहवथेपि प्रत्यवायः स्यादुनमते । भगवान्‌ छष्णों देदाद्धिन्न 
आत्मेति स््रङृत्याशोच्यानित्याह । नष्यविनर्वरस्यात्मनो वधः केनाप्यु- 
पायक्षतैरपि कतु शक्यते । छइष्णमते देह एवावशिष्टः । न तस्य॒ वधे 
कोपि दोषो जछतवाद्धिनादित्वाच्च तस्य 1 नन्वेवं सत्यपि सोर्हिसाधर्मोच्छेद्‌ 
भ्दनस्तु तदवस्थ एव । भवतु तं पूवैमेव व्याख्यानसुचितम्‌ । अदोच्या 
खट दुरात्मानो इताः सन्तः ! तास्तव शोचसि, अकते््ये करोषि । 
कथापि प्रज्ञावादान्‌ अडाप्रवानवादान्‌ प्रज्ञाप्रकत्पितान्वादान्वा न रिद्धान्त 
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वादाल्छप्तपिण्डोदकक्धियाः पितर; पतिष्यन्तीत्यादिकान्‌, एते पूञयास्ततो 
न वध्याः एतेर्षां वधे बहवोनर्थाः सम्भाव्यन्त इत्यादिकांदच त्वे भाषसे 
भरतिपादयसिं ! इन्त ते पाण्डित्यम्‌ 1 पण्डितास्वु गतान्‌ गता निगेता 
अस्वो चेषा तान्नादुखोचन्ति । नेतावदेव ! अगतासूदचागतासूनपि, न 
गता असवो येषां तानपि जीवतोपीत्यथः । नानुलोचन्ति । सासुशरीरौ 
निरुदारीरार्वोमयेपि न शोच्या; । नु विशुद्मेतदुच्यते । भा सोच्यन्ता 
निरखशरीराः, साख्डारीराः कथं न शोचनीया इति ! वेपि न शोचनीयाः । 
शोकस्य कारणाभावात्‌ ! यदि ते दुःलितास्तेषां दुःखनिवारणे श्तव्ये न 
सोकः ! तत्र दया कतेव्या न तु शोकः 1 गतासूनां न दययोपकारो न 
वा दुःखनिवारणयोरः । तत्रापि शोको न युज्यते । अतो भगवता सुष्ट्क- 
भगतासवो गतासवङ्चापि न शोच्याः पण्डितरिति ! पण्डिता न 
केवलं शाच्निणः ¦ तत्वज्ञानशालिनोपि ते ¦ अशोच्या हि दुर्वाराः । 
न तदथं तव प्रज्ञावादाः श्रेयक्कर। इति ! देहौ नदरा इति न तदर्थं 
कोकः कतेव्यः \ अनद्वरश्चात्मेति न सोपि शोच्य इति भगवतस्तात्य्यम्‌ ! 
ययेवं स्याद्यादानादिकर्तव्योपदेशवैफल्यान्निखिकरुस्यैव शान्नस्य भर्थकयं 
दुर्गिवारम्‌ ! आत्मो न दौनः कथं तज दयाया अवरकादाः ! निरपेक्षो 
ह्यात्मा कथं तस्मे किचिद्‌ देयम्‌ ए सवसामथ्योपितो हि घ खकार्थखम्पादने 
कथं तटं तस्य सादाय्यप्रदानम्‌ १ चिक्लाद्‌ ज्ञानसामा्न्यो्यात्मा कथं तहि 
कदिचदध्यापनौयः १ अतो देह एव दयादानादिभियुज्यते । “मा रिस्यात्घरवा 
भूतानीति” “अर्हिसा परमो ध्मः इति चापि देदमाशनित्येवोषदेदो न 
त्वात्मानस्‌ । अतोजनस्य शोकः सकारण एव, न निष्कारणः । अङोच्याः 
ल्लोच्या वां स्री आत्मान इस्येव भगवदाश्चयः 1 अवन्नाद्यमावाविितृणां 
पतन भविष्यतीत्याय््धुनवेचनं अक्ञावादो बोद्धव्य इति ५११ 

न सवेवाहं जातु नासं न त्व नेमे अनाधिपाः। 

न चेव न भविष्यामः सवे वयमतः परम्‌ ॥१२॥ 

भगवांस्तत््वमुपदिदचति ! अद ङृष्णों वासुदेवो जाना न 
कटाचिदभवम्‌ १ न तु, नेतत्‌ । आसमभवगेव । तदं से जादु नासौः १ 


३६ श्रीभगवेद्रोतायाम्‌ [ अ० २ 


न त्वेवम्‌ ! आसीरेव ¦ इमे जनाधिपा नरपतयो न जात्वासन्‌ १ चैतत्‌ । 
आसन्नेव ! वरम्‌ , तदि व॒यं स्वेतः परमस्माच्छरीरात्रं न भविष्यामः १ 
न चेव । भविष्याम एवेति \ अत्र तत्त्व विवेचनीयम्‌ ! आत्मनो नित्यत्व 
नाय रदनः संभवति, अहमासं न॒ वा, एते भूपाला असन्नवेति 
विष्यामो न वेति च । त्तो देहमादायैव भ्रर्नो देदादयिवोत्तरम्‌ । 
अहं शब्देनात नं वासुदेवः छष्णो अदोतन्यः । देहे एवं आहयः । . इदं 
कृष्ण्यरीरमिति व्यवह्धियमाणं श्वरीरं पूवेमप्याखीत्केनचिदपरेण नाम्ना 
सिद्धम्‌ । परचादपि भरणोत्तरं सरीरं भविष्यत्येव यदि मोक्षो न स्यात्‌ 


येन केनाप्यपरेण नाम्ना । एवसिदमजनशरीरमपि पूर्वमासीदेव प्र्चादपि 
भविष्यत्येव । एतेर्षा नराधिपानां शरीरमपि पूर्वमासौदतः पर च भविष्य- 
त्येव । खरीराण्युद्धियेव ते विषादः ¦ शरीराणि तु पुनर्भविष्यन्तयेव } कस्ता- 
वस्चिन्तावसरः ए किनिमिक्ते विषादः ए अत्यन्तमसमज्ञसमेतत्‌ । केनचिद्धििष्टेन 
क्षरीरेण सद चिरसम्बन्धस्तच्छरीरापगमे सम्बन्धिनो हृदय भिनत्तीति 
सरव॑भरसिद्धम्‌ । छभ्यतां नाम कामं पुनरदद्वितीय क्चरौरं पूर्वैः शरीरं 
परित्यज्य यतवतात्मना । तेन किं दुःख नस्यात्‌ 2 न हि पुनस्तदेव 
छरीरे दृष्टिगोचरं भविष्यतीति स्वंष्रत्ययः । न॒हि करिचतपूर्वं॑शरीरे- 
भपासीन उपाघीनदचापरं शरीरं विजानात्यस्य शरीरमभिदमासीदिति \ 
काममथवा जाना, पूवंसरीरदिदक्षा तु॒वर्तिष्यत एव । प्रेमाश्रयो हि 
तच्छरीरे, नतच्छरीरमू । एत्च्छरीरे नाच्ाम्यति तच्छरीरीयं मेम । 
तरहतेन छङष्णवचनेन कथ स्यात्सन्तोषोजलैनस्येति न विद्यः ! भियमाणं 
कंचि्पुत्रमयुलक्ष्य शोकातेस्य पितुर्नायमुपदेशः क्षोकापनोदाय भवति पुनरयं 
अनिष्यत इति ! काममुल्यचन्तां दुयोधनादयो युधिष्ठिरादयो भीष्मदरोणप्रथ्त- 
यक्च ! कि तेन १ न श्ोज्खनस्तान्‌ परि चेष्यत्यन्यस्मिञ्जन्मनीति । कथ 
तहिं श्चोकक्चाताितमछैनमेतादृशेन वचनेन निरस्तो विधातुमर्हति 
भगवान्‌ । निरथकमेवेदमाछासनम्‌ । आत्मनो नित्यत्व पुनश्च शरीर. 
धारणमित्युक्तं भगवतेतेन लोकेन ॥१२॥ 
देहिनोस्मिन्यथा देष कौमार यौवनं जरा । 
तथा देदान्तरषासिर्धीरिस्तत्र न सुद्यति ॥ १३ ॥ 
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हे अन, यथा देहिन, आत्मनोस्मिन्देहे द्टौमारं कमारावस्था 
यौवनं युवावस्था जरा बृदधावस्था क्मेणागच्छति गच्छति च! त्त्र न 
करिचच्छोकं दुर्वाणो दस्यते मभ कौमार गतमिति वा यौवनं गतमिति 
वा जरागतेति वा \ एकस्या अस्थाय अनन्तरं नियतमेव्रावस्थान्तरम्‌ ¦ 
तथा तेनैव प्रकरेण देहान्तरप्राप्तिधिगत एकसिमन्देदेन्यस्य देदस्य 
प्र्निमवत्येव } तत्र॒ खन्युविषये धीरो विद्धान्न सह्यति भरोहं न गच्छति 
वैचित्त्यं नाप्नोतीति । इदभप्ययुक्तमाराखनम्‌ । करौमारादारभ्य जरापरयन्ते 
स््युपयस्तं च ख एव देदस्तिष्ठति ! क्लौमारे यस्मिन्देहे ग्रीतियौ वनेपि तस्मिन्नेव 
जरायामपि तरिमन्नेव । भ्व्यक्षमेवावस्थान्तरग्राप्त्या एकस्या विगमेन्यस्यादचागमे 
जञ भति समोहः कस्यापि । गुयुरूफवस्या तदनन्तर मन्यजन्मप्रा्िरूपावस्था 
त्तो विषमा । सत्योरनन्तरं न भवति स देदोन्यर्र्मिईच जन्मनि न परिचीयते 
केनापि देवदत्तोय पुरासीदित्यादि 1 यथा यस्मिन्नेव देहे कौपार्य तस्मिन्नेव 
यौवनमेत्रै यदि यस्मिन्नेव देदे शन्युस्तस्मिन्नेव देहे युनर्जन्मावस्था भवेन्न 
तदाभवेन्मोदृेद॒रिति । न च लिङ्गशरीरं सृक्षमश्षरीरं वा न भ्वति परिवपिं 
स्थूखकारीराय॒कर्येव तिष्टतीति सृक्ष्मशरीरमादयेवेदम॒दाहरणमिति 
वाच्यम्‌ । सु्ष्मशरीरस्याप्यप्रतीयमानत्वादपरिचिततरात्छायंकारित्वामावा्वायुकत- 
मेवोदाहरणम्‌ । किं च जिङ्गदारीरभस्त्यवेत्यत्र नास्ति किञिचतप्रवरं प्रमाणम्‌ । 
लिङ्गसरीरस्य ये धटकास्तेषामिन्दियादीर्ना कमणां च तवतप्यन्त 
मनवस्थानात्‌ ॥ १३ ॥ 


माच्रास्पशस्तुि कीन्तेय शीतोष्णसुखडुभखच्छाः । 

आगमापायिनोनित्यास्वांस्तितिश्चस्व भारत ॥ १४ ॥ 

हे चैन्तेय कुन्तीपुत्र मात्रास्पर्शा मीयन्ते विषया आभिस्ता मात्रा 
इन्दियाणि ज्ञानजनकानि तेषां स्फ भ्रिषयाः शौतोष्णसुख्रदुःषदाः शीत 
भिर्वोष्णमिवं च युखदुःखदा इष्टानिष्ट्रदा भरन्ति शीत हेमन्ते 
दुःखदं ओरष्मे च सुखदम्‌ । उष्ण हेमन्ते सुखद ग्रीष्मे च दुःखद्‌ यथा 
तथेवेन्दियविषयाः सवं कदाचित्छुखदा भवन्ति कदाचिच दुःखराः । & च 
ते आगमापायिन आगमवन्तोपायकन्तदच भन्ति । सुखानि इःखोनि 
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चोपयन्त्यपयन्ति च ¦ न तेषां कदापि नियतत्रम्‌ \ ततो ह भारत 
भरतकुसोत्वच्च ताँ स्तितिक्षस्व सहस्र । तांस्तितिक्षस्वेतयुष्तम्‌ , तत्र॒ तान्‌ 
कान्‌ १ भात्रास्पर्ानिति ! इन्द्रियाणां विषयान्दकंनस्पदोनादीन्सदस्व । 
यते मत्यं ॑दशेनं स्रोनमेवालभ्ये भवतः । पदार्थेषु शतेषु विनष्टेषु 
गन्धादयोपि नद्यन्ति ! ये विष्य गता न ते पुनरावतिष्यन्त इति 
तान्सस् मषेय विस्मरेत्यर्थः ॥ १४ 1 
यं दहि न व्यथयल्त्येते पुरषं पुरुषषेभ । 
समदुःखसुखं धीरं सोस॒तत्वाय कल्पते ॥ १५ ५ 
एत रेन्दियरूविष्या हे पुस्षषेम पुर्षेषु प्रष्टाजैनं ये समदुःख- 
खखं समानमेव दुःखं सुखं च यस्य, यो दुःख आगते न विषण्णो 
भवति सुखे चागते न ॒प्रघन्नो भवति, एवमूते यं धीरं ेयेवन्ते पुख 
न व्यथयन्ति न पीडयन्ति मनोव्यथावन्ते न कुर्वन्ति सोतल्राय मोक्षाय 
कल्पते समथो भवति । नलु कथमिह पुरूषमेव लक्ष्योकुयामृततमरापिर- 
दीरिता न तु ल्ियमपीति ? उच्यते, च पुरुषरब्दनेह पुमायुच्यते 
दन्तु पारिभाषिकः पुरुषो गृह्यते! पूष, पुरीषु वतीति पुरुष 
आत्मा । अष्यै पुरोन्यत्र प्रसेद्धाः ।! तथा हि-कर्मेन्ियाणि खड पञ्च 
तथापराणि ज्ञानेन्द्रियाणि मनञदिचतुष्टय च । प्राणादिपन्चकमथो 
वियदादिकं च कामस्य कमं च तमः पुनरष्टौ पूः ॥ इत्ति ! ज्ञाने- 
न्ियपन्चक्मेखा पूः । कर्मन्दियपन्चकं द्वितीया । मनोबुद्धिचित्तादङ्कारा- 
स्यमन्तःकरणचतुष्टयं तृतीया ¦ भणापानन्यानोदानसमानाख्यं 
प्राणपन्यकं चतुथी ¦ वियद्रायुतेजोष्यिव्याख्यं मदहाभूतपन्चकं पञ्चमी । 
काम इच्छा) सां चषष्टी! कमंक्रिया\ सखा च सप्तमी ! तमो- 
ज्ञानम्‌ । तच्चाष्टमी '। एता पूष पुरीषु वति स आत्मा पुरुषदाब्देन 
गृह्यते । एवे च द्ीपु सयोरुभयोरेव अदणम्‌ । इदमत्र रहस्यम्‌ ! इमा 
अष्टौ पुय एव संसारः \ संकारे निवसन्नपि यो मात्रासदरस्एष्थे जसेन कम- 
लमिवासङ्गस्तिष्ठति स सांसारिकं खमे ऊुव न्नपि तज्जन्येन सुखेन दुःखेन वा 
न स्प्दयमानो जवोग्रतलाय कल्यते । अनेन संसारत्यागो नोपदिष्टः ! 
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संसारे वत्त मानानामपि जीवानां मनसि सेयम उपदिष्टः ¦ अत्र पुरषस्य 
समदुःखसखते धीरत्व च मोक्षहेतुरित्युक्तम्‌ ¦ संसारे निवसन्नित्यस्य 
योम्यामि सांसारिककर्माणि कुरवन्नित्यथः । ननु कीट्शानि कर्माणि ? उच्यते 1 
दित्ुद्धया ससामर््यायुकूलानि परपीडनादिव्यतिरिक्तानोति ¦ ननु कमभ्य- 
स्तु बन्धो जायते कथं तत्छरणोपदेश इति तत्करणान्मोक्ष इति च १ 
उच्यते । न कममात्रं नन्हेतुः ! दुरित हि क्म बन्धाय भवति सत्कर्मतु 
मोक्षायेवेति । ननु ज्ञानादेव सुक्किरिति श्रौतः सिद्धान्तः कुप्येत \ न 
कुप्येत । ऊन्ेन्नेवेद कर्माणि जिजो्रिषेच्छतं घमा इति बेदेनेवोक्तत्वात्‌ । 
ज्ञानं ॒तु सच्वारियमेवेत्ति गद्या ! नन्वस्ति करिचदेवं यः समदुःखदखः 
सन्‌ धोरोपि सन्नैन्दियकविषयेः पीड्यते ए ययेव॑भूतोपि पीडयते त 
समदुःखञखत्वे धोरत्वं चाकिन्वित्करमेव । यदि तथाव्रिधः पुरुषो न विष्यः 
पीडयते तिं किमथमत्र यत्तदोः प्रयोगः ? सत्यम्‌ 1 निष्प्रयोजन एव तयोः 
प्रयोगः }। समदुःखञखो धीरर्च पुरुषो न पीडयते विषयरित्येष एव 
श्लेकाथोपिक्षितः ॥ १५ ॥ 


नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 
उभयोरपि इ्ोन्तस्त्वनयोस्तच्वदर्िभिः ॥१६॥ 
कि च यदि मन्यत एव भवो मविक्छद्च विषया, अनित्या-सन्तरच 
तदि तदथं शोको नोचितः ¦ यतोसतो वस्तुनो न वियते कदापि भावः । 
भवनं भावः । अस्तित्वम्‌ । यदि चाभिमन्यते नित्य एवात्मा तदि 
नित्यस्य सतोभावो न भवितुमहेति । सदसतोरात्मदेदयोरुमयोरपि, उभयो- 
रेवानयोः । अपिरेवाथेकः । तत्तवदरिमिस्तत्छज्ञः सदसद्विचारनिपुभेर्धिद्- 
द्धिरन्तो याथाथ्यः खष्टोुमूतम्‌ । नञु॒किमिदसुतच्यतेसतोनित्यस्य भावो 
नास्तीति १ असतोपि रज्जौ फणिनः प्रतीतिरल्येवेति । तत्र भयसुप- 
आयमानं द्द्यते । न॒ ह्यभावाद्धयं भवति ! सतो नाभाव इत्यपि न 
सत्यम्‌ । अभावोग्रतीतिः । सतोप्यात्मनो न भवति सर्वञनीना प्रतीत्तिः । 
यस्याप्रतीतिस्तदूटशि स्यदिवात्मनोभावः । एवै च , सतोप्यभावरो द्द्यते ! 
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उच्यते । सपंस्य रज्जौ प्रतीतिरनाखतः, सत एव । पञ्चीकरेणप्रक्रियया 
सवस्य वस्तुजातस्य प्रयोजकानि भूतानि सवैस्मिन्नेव वस्ठुजाते वियन्त 
एव । एवे च रज्जौ सपतरप्रयोजकानि परथिव्यवादीनि भूतानि सन्त्येव । 
तेन सत एव प्रतीतिर्नासतः सर्पस्य । नन्वेवं घटेपि पटेपि चैेत्रदेहेपि सुर्पत्व- 
योजकानां ततवानामनिवायंतया तेष्वपि तच्प्रतीतिदुर्वारा स्यात्‌ 1 न । 
लमैख्िकप्त्यये बलवत्तरस्य कारणत्वम्‌ । धटप्रतीतिरेवं घटे वास्तविकी । 
धटभयोजकानामवयवानामेव तत्र बलवत्त्वात्‌ । बवता निबेलः पराभूते । 
सपभ्योजक्ा अवयवा घटे नितान्तमस्य एव॒ । सतोप्यातनोप्तीतिभेवतु 
नामा्ञानोपदतानाम्‌ ! न किच्चिच्छन्नं भवति ¦ ज्ञानिनां अरतौतेरं बल. 
वरवात्तेषामामप्रतीतेः सद्धावादाःमनः सद्धावोबाधित एव सन्तिष्ठते । 
एवमत्रोपदिष्ट मतति-असतामेन्द्ियकविषयाणामल्पकालावस्थायिनां भावो 
नियतास्तित्व चिरकारुस्थायिते वा नास्ति । सतरचात्मनो नियतं नास्तित्वं 
नारित । त्रिपयैयेण प्रतीयमानानामपि सदसतां भावभावयोयक्ततवं तत्तत्व- 
दर्दिभिर्याया््यन नि्णीतमेव । तत्वदिनां निर्णयो न सन्देग्धव्य 
इति भावः \\१६॥ 

सन्तमातमानसुदिर्योपदिश्ति-- 

अविनाश्चि तु तद्धिद्धि येन सर्वैमिदे ततम्‌ । 
विनादामन्ययस्यास्य न कदिचत्कतैमरहति ॥१७॥ 

येनात्मना स्वमिदं अाणिदेहजाते तते व्याप्तं तत्तमविनाक्षि तविना- 
हिनमेवानदवरमेव विद्धि जानीहि ।! अस्यान्ययस्याविनद्वरस्यात्मनो न 
क्दिचद्धिनाशं कठुंमहंति । इदमुक्तं भत्रति-सेष्वेव देहेषु व्यापश्यात्मनो 
विनाद्य न करिचदप्यलमिति । नु कथसुच्यते सर्व" प्राणिजातमात्मना 
व्याप्तपनितति १ आत्मनोणुपरिभाणवच्वेन व्याप्तेरसम्भवात्‌ ¦ इन्त क्थ 
ज्ञायते दछरष्गस्यातमाणुत्वमेवाभिमतमिति 1 “न चाणुरष अपमित्य धनिषद्‌- 
चुरोधेन तस्याणुत्वमेवाभिमत कृष्णस्येति ठं वक्तु शक्यते ! न । 
अणुरित्यस्य युष्म इत्यस्याप्यथंस्य सम्भवात्‌. । अथवा यया द्यापि रीत्या 
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व्याप्तं वस्तु व्याप्तमित्येवोच्यते । तदि ख्या रीत्या व्याप्तो देहे स 
आत्मा १ व्यापकेन स्त्रधर्ममूतज्ञाननेति व्रूमः \ सखयमणुरपि स्रधममूत- 
ज्ञानस्य विभुतया तद्द्वारा स्वं ददं प्रमवत्येव व्य।प्तुमिति । नलु ततमित्यस्य 
व्याप्तमिन्यथे एव कुतः १ तलु विस्तारे । ततमित्यस्य विस्वृतमित्यथः । तेन ज्ञायत 
आत्मा देहे विस्तरतत्वा्ेहपरिणाम इति ! उच्यते यदि तनुषातोर्व्याप्त्यथो न 
स्वीक्रियते न क्षतिः । येन हेतुभूतेनात्मना सर्वं शरीरजातं ततं विस्तृतं सोविना- 
शीत्यथः ! ययोता न स्यात्‌, कर्माणि न स्युः । कर्माभावे शरीराभावः 1 
एवं च्रीरविस्तारे य आत्मा हेतुः सोविनारीत्यथः । नात्मा देदह 
परिमाणः ! एकरस्मिरिछन्मे देदावयवे छिन्न एव स्यादात्मावयवः । एवं 
च विङ्ृतिघर्मा भवेत्सः 1 तच्च सर्वायंशाद्चविर्दमिति ! अद॑नकोकापलु- 
तये विनादमन्ययस्यास्येत्युष्लथापि सुच्यते नात्मा संमतो देदपरिमाणो भगवतः । 
स्वीकृते तथात्मनो विनादो नियत एव विकोरिलात्तस्य । अवान्यद्पि 
किञ्िद्धिवेचनीयम्‌ ¦ स्वमिदं ततमिति वाक्यं गीतार्यां बहुशः प्रयु क्तम्‌ 1 
तथा हदि-थेन सर्वभिदे ततम्‌? (८२२), अव्र पुरषः सख परः पाथं 
इत्युपक्रमात्परमेखरायेदे अयुक्तमिति स्पष्टम्‌ ! (मया ततमिदे सवैम्‌ः 
(९1४) इत्यत्र स्पष्टमेव परमेदरायेदं वचनं, परमेखरेणेवोक्त्वात. । भयेन 
सवेमिदे ततम्‌' (१८४६९) इत्यत्र शखकमेणो तमभ्यच्येः इत्युत्तरवाक्यात्य- 
रमेदवरायेवेदमपोति स्यम्‌ ! अत्र प्रस्दुते व्याख्यातव्य्लोके तु येन 
सवेमिदं ततमिति द्ष्टमेव जीवात्मन इदं वचनम्‌ । यदेव विशेषणं 
ब्रहाणस्तदेव जीवस्या्पीति दृष्टवा जायते सन्देहो जीवन्रह्मणोरमेदोपिं 
स्यादभिमतः छष्णस्येति । न केतव्यस्तथा सन्देहः 1 कृतः ? प्रकरण- 
विरोधात्‌ ¦ जीवे प्रसतुत्येवायनस्य व्यामोहः । जीवमाभ्रित्येव भगवतस्त- 
द्यामोदस्यापासायं प्रयासः ! अतो नात्र परमेद्वरस्य अहणम्‌ । नु अवो 
ब्रह्मेव नापर इत्यु दूघोषाञजीवोपि वस्तुतो बहव परमात्मैवेति न प्रकरण- 
विरोधः । नेवम्‌ ! जीवोपि ब्रहयवेति बिद्धान्तो नाभिमतो भगवद्रीतायाः 
अत एवात्मनो नित्यत्वे समुपदिदयाजैनायान्ते-अथ चेनं नित्यजातं नित्यं वा 
मन्यसे मृत' भित्यात्मनोश्चादवतत्वभपि स्मारितम्‌. । न हि जीवनह्याभेदे जीव~ 
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स्थाशूतत्वश्रतिपादनं साम्धतं स्यात्‌ । वस्तुतस्तु विभिन्नष्टया जीयनह्या- 
मेदवादो जोवब्रहममेदवादो जीवानितथत्ववादो जवनित्यत्ववादं ईइवरास्तितवाद्‌ 
ईभरनास्तित्ववादो जीवानेकत्ववादो जीवेकतलकाद इत्याद्यः सपि वादाः 
्राचौनार्याभिमता एवेति वेदितव्यम्‌ । यों यस्मे रोचते स तं वादम्गी- 
नात्र कुत्रा क्तेव्या न वा विचिकितघा ॥ १७ ॥ 

इदानीमसन्ते देदहसुदिश्योपदिदति- 

अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । ` 

अनाशिनोभमेयस्य तस्माच॒द्धयस्व भारत ॥ १८ ॥ 
नित्यस्यापि शरीरिणः कमं फलानुसारेण प्ादेदस्यात्मन इमे देहा. 
स्वच्छीकविषया अन्तवन्तोनित्या उक्ताः । सरमर्व्रदधिरित्यषयादार्यम्‌ । 
दस्यमाने देहे मागद्धयं नियते देह आत्मा चेति । देहाः सवे नदवरा 
इत्युक्तम्‌ । अवरशिष्टट्व द्वितीयो माग आत्मेति 1 तद्विषय उच्यते 
विरेषणदवारेण 1 अनारिनो नासषधमेरदितस्य ध्वंघाप्रतियोगिनोभमेयस्यात 
एव श्रयुरदितस्य । अनाशिनोप्रमेयस्य॒ग्त्यस्य शरीरिण इमे देहा 
अन्तवन्त उक्ता इतिं योजना । ह अयन देहस्तु विनष्टव्या एव, अदय 
वा खवा कालान्तरे वा । तव शोकस्वु देदनिमित्तक एव । जा्यमेतत्‌ । 
कट्णोयमुपदिरति । तस्मादुकहेतोः, हे भारत ॒युद्धयसख युद्धं कुड । देना 
देहनाो न युद्धस्य प्रतिबन्धक इति भावः । शरीरिण इति स्वर्गो ध्वस्त 
इत्ित्प्योगः । न॒ हि शरीरखदितस्यात्मनोविनाशि्वमममेयत्च । 
चन्व्रमेयस्यतयुक्तम्‌ । प्रमादं योम्यः प्रमेयः । न पमेयोभसेयः । छख न 
मनति स॒ आत्मा भ्रमायोस्यः १ ययेवभकिञित्कर एव॒ स्यात्ममाया 
अयोम्यत्वात्‌ । प्रम हि यथाथेजञानम्‌ ! यद्यात्मा न भवति यथा््ञानस्य | 
विषयो दीयेतेव सरूपान्‌ । सत्यम्‌ । अप्रमेयस्येत्यस्य परिमाणानर्हस्य 
व्यापकस्येत्यथंः । नन्वात्मा न व्यापकोणुपरिमाणलात्‌ । न । सधर्म भूत- 
ज्ञानद्वारा व्यापकत्रं तस्य पूुक्तम्‌ ॥ १८ ॥ 

य पनं वेत्ति इन्तारं यदेनं मन्यते हतम्‌ । 

उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न इग्यते ॥१९॥ 
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स नम वजत 





इन्तृहन्तव्यमावो नात्मनीति भगवानुपदिकाति । य एनमात्मानं हन्तारः 
इननक्तारं चेतत जान।ति मन्यत इति दा ! यद्व॒ कोषप्येनमात्मान हते 
येन केनापि निदते मन्यत उभौ तौ न विजानीतः { आत्स्वरूपमिति 
शेषः । स्वरूपमेवोपदिश्चति । अयमात्मा न कमपि इन्ति न वा 
केनापि हन्यते । एवं च तद्िष्प्ये इन्त्ृदन्तव्यज्ञान तत्प्रयुक्तशोककरणं च 
मौरूयंवरिलयितमेवेति । त्वमात्मानमेषां सर्वेषां हन्तारं भन्यसे, एते त्या 
निहता भविष्यन्तीति त्वं मन्यसे तद्विखडमेव । ननु कथं विरुद्म्‌ ? 
एकोपरस्य हन्ता द्यत एव । सत्यं इस्यते परंन तत्रात्मा इन्ता न 
वात्मा इतो भवति । जआात्मसन्निघोनेन क्रियासीरो देह एवे कमपि देहं 
इन्ति देह एव कदिचन्निहन्यते ¦ न तत्रात्महननसंसमंः सभावनोयः । 
अर्दिसाधमस्य का कथा भविष्यतीति वेधा पूर्व॑ चारु विवेचितम्‌ 1 
नन्वात्मसेषर्गण च्छियाशीखो भूत्वा देशोपरं दे्‌ निहन्तोत्युक्तम्‌ ! ततर 
इननदोषमाक्कः, आत्मा वा देदो वा 2 न पूवः पक्षः! भगवतात्मनो वध- 
कतृत्वं स्वय व्यपोदितम्‌ । तदि देह एव हननदोषमाङू । तिं देदस्या- 
नित्यत्वान्मरणोत्तरं तदेदस्यास्तित्वाभावात्तदयोषस्ष फलभोगकतूं ्ामावाच्च 
कुतविप्रणाशो दोषः अक्तः । न प्रसक्तः \ जीवत्येव देहे सर्वक फ़लभोगः 
सम्पन्नो भवतीतिसिद्धान्तमाश्चित्य सवं समाधेयम्‌ । ननु एतज्जन्मनि कृतं 
कमं परस्मिश्ेव जन्मनि फडेन युज्यत इति सिद्धान्तविरोधः स्यात्‌ ¦ न । 
सिद्धान्तोयभविंचारितरमणीयः ¦ न किमपि कमं तस्मिन्नेव जन्मनि 
फलमदत्वा स्थातुमहेति ¦ स्वं कमं तदानीमेव फञेन युज्यत एवेतिपूर्ं 
विस्तरेणोक्तम्‌ ॥ १९ ५ 

न॒ जायते भियते वा कदाचि- 
न्नायं भूत्वा सविता वान भूयः) 
अजो नित्यः श्चाद्वतोयं पुराणो, 
न हन्यते इस्यमाने शरीरे ॥ २० ॥ 

अखिलकौरववनल्वनकामो भगवान्‌ पापीयसीमपि पुनरुक्ति नाजो- 

गणत्खमित्रमजनं तराथ बोषयितुं तदुदये तद्दयितं च \ अत आह न 
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जायत ईति } अयमात्मा न जायतेजन्मा हि सः 1 न च्नियतेर्भरणधर्भा 

हि सखः ¦ कदाचिदित्युभयत्रन्वेति ¦ भूत्वा जभित्वा भूयोय नवा ` 
भविता न जनिष्यतीत्यपि न ¦ जनिष्यतीत्येव । न जायत इत्यत्र हेतुमाह 
अज इति । न त्रित इत्यत्र हेतुमाह नित्यः शादवत इति ! श्ादतदशाब्देन किमु- 
च्यते १ बहुतरसुच्यते । अनित्येष्वपि नित्यर्दः प्रवर्तते नित्ये सन्भ्यायति नित्य 
कन्द्त्र इति । नित्यं युक्ते नित्ये जागतीति । शादवतसषब्दो द्रढयति न्‌ 
नित्यशब्दये लो किकव्यकदार इवेह प्रयुक्तः किन्तु शाद्छतार्थे अलुक्त इति । एवं 
च चित्यं आत्मा नानित्य इति । पुराणच्चब्देन च क्सुच्यत ए पुरा नवं 
भवतीत्यथंबोधनपुरस्घरमात्मन एकरसत्वं सूचयति । चायमात्मा हन्यमाने 
वरीरे . स्थित्तेपि न हन्यते न स्यते । नलु निन्यर्चेदात्मा कथं नायं 
भूत्व भविता वा न भूय इत्युक्तम्‌ १ भुधातुरत्फत्य्थंक इह अयुक्तः । 
चुट भवती तिवत्‌ \ यदि जनिमानान्भा सरपधर्मा च, न जायते च्रियत्‌ 
इत्यादि स्यादेवोन्मत्तप्रच्पितप्‌ ! स्त्य स्यादेव तथा यदि नायं भूत्वा 
भविच्वा वा न भूय॒ इत्यात्साथमेबोपदिष्ट स्याद्‌, तदेव तु नास्ति । 
वनं जन्म । त्च देहात्म्योगः ¦: भवनस्याददानं सत्युः । छ च 
दैात्मवियोगरूपः । एवै च नायमात्मा देदसंयोरपेत्य भूयो देदियमा- 
नन्तरं न भविता देहसयोग नेष्यति इति न 1 भूयो देदस्योभ 
परष्त्यत्येव \ नोघ्रात्मनो जनिख्तिमत्सं ज्ञाप्यते । भूयो भूयो देदसंयोगङ्मं 
मवनमेवासुकतेविंयते ! सुतरां च तन्नित्यत्वै बोध्यते । अत्र देददेहिनो- 
रमेदमाश्चित्य देहानां भवनमात्मन्युपच्यत इत्यपि घाधु समाधानं स्यात्‌ \ 
अहे बारें युवाद्‌ इद्ध इति लोकव्यवहार एवास्मिन्नमेदे माणम्‌ । एकं 
कषरीरसुत्मज्यापरं भरवेकषयन्त्येव भीष्मादिदेदस्था बात्माच इतिभगवदाशयः । 
अत्न शङ्ासमाघी ट पूथवदष्व्यौ ! न हन्यते हन्यमान इति फलितार्थकथनम्‌ । 
यतः सरोजः शातः पुराणस्ततो हन्यमाने शरीरे न॒ हन्यते । कृष्णस्य।य- 
परादयः १ आत्मा नित्यः \ अनित्यो देहः ! आत्मा न हन्यते देहस्तु 
हन्यते ! गौनं इन्तव्या, ब्राह्मणो न हन्तव्य इत्यादिषु यदपि देहवधोपि 
फपायव निर्दिशटस्तयापि दुर्योघनादिदेदानामातताथित्वेनान्याध्याचारित्वेन च 
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तेषां वधे पापाभाव इति । अन्यथा हिसादिसाविकार एवास्तं ब्रजेत्‌ 1 
मा रिस्यात्सर्वाभूतानीत्यादिस्पनिषदासुद्धोप एव॒ नरथवयसुपधावेत्‌ 
जायतेस्ति वधते विपरिषमतेपक्षीयते विनदयतीति षण्णां भाचविकारःणामात्मनि 
निषेधे समपीपददमेन ईलोकेन पुण्यद्लोको भगवान्‌ ! अधिकं तु अष्टा 
दशभ्यो वर्धम्यः प्राखिरव्िते सया गीताभूषणाख्ये रगुजरभाषाभाष्ये 
द्रष्व्यम्‌ ॥ २० | 
पुनरपि शब्दान्तरेण पूर्वोक्तमेवार्थं निस्चाययति भगवानश्नमः- 
वेदाविनाशिनं नित्यं य पनमजमव्ययद्च्‌ । 
कथं सं पुरूषः पाथं कं घातयति हन्ति कम्‌ २९ 
हे पार्थ, यः पुरुषो जीव एनमात्पानमविनाशिनमविनसनसीलम- 
व्ययमजमजन्मानमविपरिणाभिने नित्यं च वेद्‌ जानाति स कथे केन 
प्रकारेण साधनेन वा कं चातयति कञ्चिद्धन्तु भ्ररयति कं चं इन्ति 
हिनस्ति खयम्‌ १ य॒ आत्मसखरूपै याथार्थ्येन न वेत्ति स ॒एवर॒कथन्विद्‌- 
न्येन घातयतीति केचिच्च इन्तेति मन्यते ! नियत आत्मा न कथञ्चिद्धननस्य 
कतृत्वमासेहति न वा कमंत्रमधिकरोति ! अजुन यदि त्वे पन्यसे स्वै. 
षामेतेषां सम्बन्धिनां त्वे इन्ता भविष्यस्यथवा स्वसेनिकेरेतेरेतान्‌ घातयिष्य- 
सीत्युभयमप्यक्ञानविंजुम्भितमेव । जानन्नपि कृष्णोखेनं व्यामोहयतीव 
तत्सद्विचारधारां व्यपोहतीव वा प्रतीयते ¦ अगुनः कथयति सम्बन्धिनो 
गुरूद्च न इनिष्यामीति । सम्बन्धिनो गुरवश्च नात्मा देहा एं ! 
द्रोणो वा भीष्मो वेति नामात्मनोस्तीति न मन्यतेँनोपि ! आत्मानात्म- 
विवेक्वान्सोपीति न तिरोहिते विपरिचताम्‌ । न।तीवमूैताकदम्बकरोडे 
रममाण इवासीत्सः ! देद॒एवाप्मेत्यपि न दृढ सोमसत, अत एव सीदन्ति 
मम॒ गात्राणि, वेपधुस्च दरीरे मे, भमतीव च मे मनः' इत्यादिषु 
स्यरेषु॒मेदिकं षष्ठीं प्रायुङ्क ।. कथ तहिं भगवांस्ते बलादेहात्मवादिन, 
व्यवातिष्टिपतेत्ि' च्‌. ज्ञायते ४ २१ ॥ 
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वासांसि नीर्णानि यथा विहाय, 
नवानि गृह्णाति नरोपसणि 
तथा शरीराणि षिदाय जीर्णा-- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देदी ॥ २२ ५ 
यथा नरो मानवो जीर्णानि ओर्णीमूतानिं वासांसि कल्ञाणि विहाय 
परित्यज्यापराणि नवानि नूतनानि गृहणाति परिदधाति तथा ड्य 
जीवात्मा ओीर्णानि क्षरीराणि विद्यायान्यानि नवानि शरीराणि स्याति 
संप्राप्नोति ! वच्रान्तरमिव देहान्तरमेव भवति नात्मान्तरम्‌ ! विषमः खड 
दन्तः । ददी स्वस्येकस्मिन्नेव जन्मनि श्चतक्त्वः सहलछ्त्ो वा सख- 
देहाज्ीर्णानि वल्नाण्यपसुदति नवानि च धारयति तेनाभ्यस्तोयमस्यां 
क्रियायां हानोपादानायायाम्‌ 1 मरणक्ियापूर्वकजीणेदेदत्यागे न॒ भवति 
नीवः कोप्यभ्यस्तः ! ूतनजन्मग्रहणस्य प्रतीतिः कस्यापि न भवतीत्येव 
प्रमाणिकं वचः ! कथे तदि इष्टान्तो वाच्छिताथंम्रत्यायकः स्यादिति 
, कथं न भगवानचिचिन्ततेतिपरमास्वर्यास्पदम्‌ ¶ २२ ॥ 
तैलं छिन्दन्ति शस्ाणि नैनं वंहति पावकः । 
न चैनं क्लेदयत्त्यापो न शोषयति मारुतः ।,२३११ 
पुनरपि युनरुन्तिप्रियो माधवो वक्ति-एनमात्मान शब्ञाण्यस्यादौनि 
न छिन्दन्ति द्विषा कुर्वन्ति । पावक्छोपि नैने दहति दग्धु न श्चक्नोति । 
आपोपि चैन न क्डेदयन्त्यार्रीकठ शक्ता भवन्ति । भासतः पवनोपि नैन 
स्लोषयति शोषयितु खमा मवति ॥ २३ ॥ 
कुतः शख्ादौनि स्वकायं न कुवन्ति तत्रेत्याह- 
प्वं च! 
नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोयं सनातनः ॥ २४॥ 
अयमात्माच्छ्यदछेतुमनदेः \ अमेयो मेतुमनदः अक्डेयः । वटेदयितु- 
नरः ! अच्ोष्यः दोषयितुमनहेः ! इदमपि . कुतः । यतः स नित्यः । 
न हि न्त्ये वस्तुनि चछेदभेदक्टेदनादयो युज्यन्ते । किं च स स्वैगतः 
स्वैश्र प्तः । विषमोय भयोमः ! जौवात्मनः सवंमतत्वे कुतः ए सवतत 
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व्यापकत्वम्‌ । तच्चात्मनो नास्त्येव । स्यान्नाम भगवान्‌ गौतमकण्णदावि- 
वात्मवियुत्वादग्रियः \ नेतेन्यत्र डुत्रापीदचयः स्यष्टः प्रयोय आत्मविभुन्व- 
परिचायको भगवता; प्रायोजि । अथवा सर्व॑ स्म्पू्णं क्षरीरं गतं 
सर्वं गतम्‌ ! मध्यमपदलोपी समाः ¦ अथवा धर्मभूतज्ञानद्वारा सर्वगतत्वं 
विज्ञेयम्‌ । स्थाणुः स्थिरस्वभावः ! अचो निद्चलो गमनस्वभावविर दितः । 
तथा चायं सनातनो नित्यः शाद्वत इतिवन्नित्यः सनातन इति प्रयोगः । 
सर्वगतस्थाप्वादिव्रिरोषणेरात्मनो व्यापकत्वं . निरिचित्याणुत्ववादिनो विह्वला 
भवन्ति । उपाय च कुन्ति तदणुत्वसिद्धये । कश्वासादुपायः १ नित्यः 
सर्वगतस्थाणुरितिसमस्तपाञे नाम । नेतदुक्तम्‌ 1 एतादश कमेयेच्ता- 
वनतः सरणिः क्वापि श्रोक्ष्णेन नाङ्गीकृता । एताद्क्पाठकत्पने जोवाणुत्व- 
वादिनां व्यामोह एव । कोसौ व्यामोदस्य हेतुः ! सर्वगत इत्यत्र 
विसगरद्ितः पाठ एवेति गरद्याण । विसमेरादित्यप्रयोजकं तु “खपरे शारि वा- 
विसमेलोपो वक्तव्य इतिकात्यायनवातिक्म्‌ । शःत्मनोणुत्वे शिरघि 
वेदना, पादे मे वेदमेत्यादिरलुभवो न स्यादिति धममेभूतन्ञानव्यापति- 
कल्पना ¦ खा च व्याक्निः दारोरपयेवसायिन्यव न नु शरौरादन्यत्रमामिनी । 
निष्परयोजनत्वात्‌ । एवे यदि ज्ञानव्याधिद्वारया तस्य॒ सवेगत्े घाच्यते तर्द 
कथे न व्यापकत्वं तस्यव स्वीक्तव्यम्‌ ? व्यप्क्त्वे प्रमाणाभावादणुत्वे 
च प्रमाणसद्धावादणुत्वस्पोकार इति चेत्‌ । न । अणुत्वापादकप्रमाण- 
स्याप्यभावात्‌ \ “अणुरेष धमे ह्येव प्रमाणमिति चेत्‌ ! न 
अणुरन्दस्य सुक्ष्माथपिं वतमानत्वात्‌ । (अणोरणोयान्महतो .महीयानि^्यादा- 
वणुकब्दः सृष्ष्माथेक एव । किं चाणुशन्देन कोर्थाभिरुषितः ? प्रमाणस्तु 
न शक्यो म्रदीदुम्‌ \! अणुपरमाष्परर्भेदस्वीकारात्‌ ¦! अणुत्व- 
स्वो्रे जवददोनापत्ते, अयूर्ना साक्षात्कारविष्यत्वात्‌ ! ओमिति 
रषे वचेत्साकारत्वादनित्यत्वापत्तः ।! न च मौतिकाकारवत एवानित्यत्वै न 
त्वभौतिक्छकारवतोपीतिवा्यम्‌ ¦! अभौतिकाङारे अ्माणाभावाच्‌ । नलु 
भगवत आच्छसेमौतिक एवेति चेत्‌ । न 1 तस्यापि खाध्यकरोरौ भविष्ट- 


तात्‌ । वेदषु॒परमात्मन आकारस्य निषिद्धत्वात्‌ । पुराणान्याकारं 
भगवतो वणयन्तीति सत्ये, परं वेद्विरदलात्तदयो नादरणीयमेव । भगवता 
लकीयं॑गिरादस्वरूपे भददितमेतयुकतलाव्‌ तैव. प्रमाणमिति धाच्यम्‌ ¦ 
तत्छस्पदशेनस्य स्वं म्येवाबर्थतमितिसिद्धावेव तात्य १ स्वंमहमेवे 
तयेव प्रत्यायनीयत्वाच्च । तदं भगवान्‌ इष्णोपि परष्मैपैत्या्तिप्‌ । 
तस्य च साक्ाच्छररीरवलवात्पस्मात्मन आकारः खीकरदव्ये एवेति चेत्‌ 1 
न । पुरषः चच परः पार्थः ( ८।२२ ) ' परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन 
पुरषः पर , ( १३।२२ ) “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमान्येत्युदाहतः" 
( १५१७ ) इत्यादिभगवद्वचनवस्नैवाकारवतो भगवतः छष्णास्यापेश्चया 
करिचदन्यः पुरषोत्तम स॒ च परमात्मेत्युदाहृतः । स चास्मिन्देहे तिष्ठतीति 
मासवाकरारवान्‌ । न साकारः कदचन विभुर्मानवदेहे स्थातुमर्हतीति ! २४ ॥ 
अव्यक्तोयमचिन्त्योयमविकार्योयमुच्यते 1 
तस्मादेवं विदित्वेने नाचुशोचितुमहेसि ॥ २५ ॥ 

पुनस्तदेवावतेयति । अयमात्माव्यक्तः \ व्यत्त इन्दरियप्रत्य्षयोभ्यस्त- 
द्विन्नोव्यक्तः । अचिन्त्यदिचन्तयितुमनहचेत्ायम्यः । अविकार्यो विक्म- 
रयिद्मनहं उच्यते तदविद्धिरित्याशयः । यत॒ एवमस्ति तस्मादनमाल्मानमे- 
वमव्यक्ताचिन्त्याविकार्यादि विदिता ज्ञात्वा; मला, एनमात्मानमनुशोचिल 
त्पलस्य शोके कतुं नाहेसि योग्यो न भवसि । नलु परमाव्यक्तः परमात्मा 
प्रमात्ममक्तेः परत्यक्षितो भवतीति सर्वत्र श्यते । “भनसेव॒ विजानीया" 
दित्यौपनिषदवचसा च मानसः प्रत्यक्षः परमात्मनो न विरुदः । कथं तिं 
जोवात्मा सवेथाव्यक्त एव तिष्ठति कैरप्युयायैः कथं न स व्यज्यते 
देखरपेक्षया स्थूलत्वात्क्थ न सोपि मनसा मन्तव्यः स्मात्‌ १ उच्यते । 
केनापि भक्तेन परमात्मा ऋयक्षोकत इति न हि सच्छाच्चतोधिगम्यते । 
ददे परभेर्रेदागच्छेतयुवते बहुलः परन्तु ' स ` ऊुवाप्यागत इति न 
भत्यपादि क्वापि । सवेतारादीनों दशनं तु न परमात्मदर्शनम्‌ ! अत एव 
यक्ता इस्मेनपि विरादस्वङ्ममेवाेनाय रारि । विरादरस्वरूपमत्रतार- 
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स्वरूपतो भिन्नसित्यायातमनेन । विरारस्वरूपमपि न परमात्मस्वरूपम्‌ । न 
तत्कस्यापि मक्तस्यापि ज्ञानिनोपि मरदात्मनोपि न्यन)ङ्गने निपतति । ततु 
केवलमनुभव्रनीयं मनसा न तु निव्रचनीयम्‌ । तत्तल्लोके तत्तद्ूयेण हस्तपादा- 
दिभान्सोवलक्यते सुक्तेजीवेिति तु भ्रलोभनमभ्डरम्‌ । भनसेव विजानीयादिति 
परमत्मनोलुभवगम्यतामाह । तादगनुभवो भानसिकस्तु जीवात्मनोपिं 
भवत्येव । आधुनिकेस्तु शरीराग्निस्सरजञ्जीवः प्रतिकृतिप्राह्यन्त्रेण नियन्त्यत 
इति सवंवित्तमेव । अविकाय इति तु प्रौढिवादः ¦ दु्तिः सदुगतिरेवा- 
त्मनो विकारः । दुराचारेण इुगतिः सदाचारेण सदूगतिरात्मन इति सर्व- 
दाल्राणां डिण्डिमः 1 पतन्ति पितरस्तेषां छप्तपिष्डोदकक्रिया इत्यनेनापि 
पितृपदेन जीवानां पतनसुषन्यस्तम्‌ \ नरके निपतितानां तेषां महती केदनेति 
पुराणानासुद्धोषः । नरके जीवा एव निपात्यन्ते न शरीराणि । यैः शरीरैः 
पापान्यात्मभिद्चरितानि तानि त्विहैव भस्मतां गतानि ¦ यदन्यः करिचच्छरीरे 
सहात्मानो नरके निपीडबन्ते तहिं महदन्याय्यम्‌ । अन्याय्याचरणस्वीकारपेश्षया 
न्या्यस्येव जीवनिपीडनरूपस्य छत्यस्याङ्खीकारे मानुष्य रक्षितं भवति । 
यदि पिण्डोदकाञ्ुभवाक्षया पापाचारजनितनरकाधिवाक्ादथो न स्वीच्छियन्ते 
तद्दि तिष्ठन्तु नमात्मनोविकायता, न तत्न विवादः । नालुकोचितुमहंसीत्यपि 
भरौदिवाद एव । नानो जीवात्मनोचुद्ोचति देहस्तु शोचति । देहविनान्च 
चिन्ताजनितशोकापनोदाय दु नाद्यावधि किल्चिदुपतं भगवतेत्येव 
सत्यम्‌ ॥ २५ ॥ 


अथ चेने नित्यजातं नित्य वा मन्यसे सतम्‌ । 
तथापि त्व महाबाहो नेन शोचितुमदैसि ॥ २६ ॥ 


आत्मनित्यत्वपक्षमाश्चित्य शोकानवसरं प्रतिपाद्यात्मानित्यत्वपक्षेपि न 
शोकप्रसरावसर इति वक्तुमारभते श्लोकत्रयेण भगवान्‌ । अथ यदि 
नास्ति ते शचिकर आ.मनित्यत्ववादो ज्यायसी च श्रद्धा तदनित्यत्ववादे 
तस्म।च्चेत्‌ । चकारर्चेदर्थं 1 एनमात्माने नित्यजातं नित्यमेव जातं 
जायमानं च सृत चन्ियमाण च मन्यसे । वैति चाथ ! नित्ये जत वा 
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नित्य मृते वेत्यर्थ न सौरभ्यम्‌ । अन्यतरोकतेनान्यत्रस्यावरयतिद्धत्वात्‌ । 
तथापि हे महाबाहो महावीर, एनं शोचितुं नाहंसि । अत्र दिंज्वद्धिवेच 
नीयम्‌ । आत्मनो नित्यजन्ममर्‌ णवादोपन्यासेन तस्मिन्‌ समय एतस्यास्तित्व 
सूच्यते । तहि नित्यजातो नित्यो वा यतः नित्यजनिधर्भां नित्यरति- 
धर्माः च क इति अदनः स्वभावादेवोपतिष्ट्ते ¦ देहो वा भनो वेन्दियाणि 
बा १ न देहस्तावत्‌ । गर्भारम्भ उहसत्तवेपि येतन्याननुभवात्‌ । नेन्व्यणि । 
क्रमस्येन्दरियस्यात्मत्वमित्यनिणेयप्रसङ्गात्‌ । न सवण्यिवेन्द्ियाण्यात्मा ! आत्माने- 
" त्वप्रसङ्गात्‌ । च्ियाप्रसरप्रसङ्गास्व । अवक्िष्ट च मन एवात्मेति गृहाण । 
' उत्पन्ने चाविनष्टे च मन्ति सर्वां एव क्रियाः पययिण प्रवतन्ठे \ विनष्टे 
च भर्नसि देहसत्तवेपि च्ियानारम्मो दद्यते \ समाधिस्थे मनसि क्रियाभावः। 
सुषुप्तौ चापि बाह्यक्तियाभाव एव । खत इति च व्यवहियते । ततो भन 
ए वात्मत्वेन समतमासीदिति । वेदेपि तावत्‌- 


यज्जाग्रतो दृरसुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथेवेति । 
दुरेगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकै तन्मे मनः श्िवसंकस्पमस्तु ॥ 
चेन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरः । 
यदपूर्वं यश्चमन्तः प्रलानां तन्मे मनः० ॥ 
यत्परक्षानसुत चेतो धरतिदच यज्ज्योतिरन्तरमूतं प्रजासु । 
यस्मान्न ऋते किचन कमे क्रियते तन्मे मनः० ॥ 
येनेदं भूटं सुषनं मविष्यत्परिण््यीतमभ्रतेन सवम्‌ । 
बेन यज्ञस्तायते सपदोता तन्मे मनः ०५ 
यस्मिन्नेव; साम यज्घषि यस्मिन्पतिष्ठिता रथनाभाविघाराः । 
अस्पिष्विप्तं सथैमोतं प्रजानां तन्मे मनः० ॥ 

(यज्ञ॒ ३५७१-५) 
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इत्येभिः पश्चभिरमन्त्रेमनस एव माहात्म्ये श्रावितम्‌ । अतो मन 
एवात्मेनि वदिकः पन्थाः । नात्र मनन्शब्देन कस्यचिच्वत्स्वरूपस्य पदार्था- 
न्तरस्य नित्यस्य ग्रहणम्‌ ! मनस एव आत्मत्वात्‌ । आत्मधमेत्वेन 
भसिद्धानां सवषामेव धर्माणां भनस्येवोपवणनाश्च \ मनस उतत्तिविपत्ती 
शान्ञप्रसिदधत्वादात्मनो जनिग्रती उक्ते समच्छेते । ननु नित्यजात नित्य 
सृतमित्युभयत्र भूतक्तनिर्देशे क प्रयोजनम्‌ १ न इिचित्परपोजनम्‌ । नित्य 
आयते नित्ये त्रियत इति वक्तव्ये न्त्यं जाते नित्य भूतमित्यु्कम्‌ ! न च 
कौरवाणां जातानां प्रत्यक्षं द्यमानानासुदिक्य समूहे आतमिति भूते "क इति 
वाच्यम्‌ ! नित्य सृतभिनिक्तस्यानिर्बादात्‌ ¦ जाताय दस्य छप्रत्ययस्यौचित्य- 
साधितेपि, अयावष्यसृतासुदिश्य नित्यं गृतमित्यस्यौचित्यस्यासाघनीयत्वात्‌ । 
एनभित्येकवचने चु सवत्रात्मत्वजातौ बोध्यम्‌ । कृष्णमते नियतमात्मबहूत्वमेव । 
इदमपि त्छं ध्यातव्यम्‌ । देदात्मवादमजुने समारोपयतापि भगत्रता नानो 
भत्पितोभवन्न चापि देदात्मवादः ! मन्यत आयंघु तदानीन्तनेषु देहात्म- 
वादोपि प्रचरित एवासीत्‌ । अत एवाय वादो न कस्यापि क्षोभाय समजायत ¦ 
अन्यथानायजुष्टोयै वाद ॒इत्युक्स्वा भगवतावदय तिरस्क्यित ! न ॒हृदयते 
तिरस्किथा प्नयुत सत्वरियव ¦ अत एव महावाहो इति सम्मानितं सम्बोधनम्‌ । 
अस्य वादस्याभिभवे न॒ श्रार्वःष्ट मगवानित्येतेन भगवतोपीष्टः कथचित्स्या- 
द्येवाद्‌ इत्यपि वक्तु शक्यते । न च यदयमेव वादस्तस्य स्वी्तः स्यात्छथं 
देहात्छथक्छृत्यात्मनो नित्यत्वखमथेने तत्परेत्तिरित्िवाच्यम्‌ । विदुषा घर्मं॑एव 
वादा अभमता एवैत्यस्य सिद्धान्तस्योदारचरितेषु सवत्र दक्षनात्‌ । आत्म- 
नित्यत्वेवाद्स्य कणेहत्य समथेनात्तस्य प्राचुर्येण स्यान्नाम प्रचारस्तदा, इत्यन- 
वहेसनीयम्‌ ॥ >६ ५ 


जातस्य हि श्चैवो सत्युशवैवं जन्म सतस्य ख । 
तस्मादपरिषायथ न च्व शोचितुमर्हसि ॥२७॥ 


हे अञ्न, आतस्यात्मनो खतयुमैरणे श्वो धुरं निरिचतम्‌ । 
शृतस्य चात्मनो जन्मापि घुवमेव । अयम्थोपरिहायः । न केनापि 
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कथमपि परिहतं शक्यः । तस्मादपरिदायथवदयभाविनि वस्तुनि । विषयं 
समी । अवद्यं भावि्रस्तुविषये त्वं शोचितु नाहंसि । जतस्य हि रुव 
म्युरितिसत्योक्तिः । परं ध्रुवं जन्म मृतस्येतिकथने न भ्माणपद्वी- 
भारोहति \ जातस्य सत्यौ यथा ध्रौव्यं न तथा सतस्य जनने \ को नाम 
भमाणयितु शक्रोति उ्तस्यास्येदं ऊन्मेति । मोक्षपदस्वीकर्दैणां मतेपि न 
गतस्य जन्मनि ध्रौव्यम्‌ । सवेथेव जनेरभावात्‌ । देहात्मवादे विनष्ट एक- 
स्मिन्देहे परस्य देहस्य प्रारम्भो भवतीत्येव सत्यम्‌ । प्र विनष्टस्येव 
देदस्य पुनस्त्पत्तिरिति बलदेव प्रत्यायित भवेत्‌ ! उत्यत्तिविपत्ती अपरिहार्ये 
एवेत्येवं सत्यम्‌ , दुर्योधनादिदैहेषूत्यन्ना चेतना मनःसंक्ञिकापि देहावान्तर- 
भायतया देहेषु विनष्टेषु विनष्टेव भविष्यतीति द्िमर्थः शोक इत्येव भग- 
वतस्तात्प्यमवसेयम्‌ \२५॥ 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनाच्येव तत्र का परिदैषना ॥२८॥ 


अव्यक्त आदि :-अन्यक्तायवस्था येषां त्तानि । अथवा न व्यक्तो 
न भ्रतीतः कदाचिदप्यादिर्येषां तानि । अच्राव्यक्तदाब्दोप्राकय्यपरोज्ञातव्यपते 
वा ! अन्यक्ताव्यज्ञनीया व्यज्ञयितुमशक्या वादिरादयवस्था येषाम्‌ । आदि- 
शब्द आदयवस्थामाह्‌ । सामर्ध्यादौचित्याच्च । एवं व्यक्तमध्यानीत्यत्रापि 
व्य्तशच्दः प्राकय्यपरः । मध्यशब्दो मध्यावस्थापरः । व्यक्ता व्यज्लयितु 
शक्या सभ्यावस्था येषां तानि । अव्यक्तनिधनानीत्यत्राप्यव्यक्तराब्दाथः 
पदवत्‌ । निधनशब्दो निधनानन्तर्यावस्थामाह । शब्दसामर्थ्यात्‌ । सर्वषु 
श््देषु सामथ्यंविेषोवतिष्ठत एव । अत एव गोब्देन भूम्यादिरुच्यते न 
भनुष्यादिर्गमनक्रियायाः सम्रन्र समानत्वेपि ¦ एवं चाव्यक्तानिधनानन्तरावस्था 
येषां तान्यग्यक्निधनानि । भूतानि भूतकार्थाणि । यदि देह एवात्मा 
देभिमतस्त्टि देहो भूलकायेम्‌ 1 भूतानि च॒ खष्टेः प्रागव्यक्तावस्थायां 
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न 








तिष्ठन्ति । न केनापि दंयितु शक्यत इमानि भूतानीति । देदनिधना- 
नन्तरमपि वतमानायामवस्थायां तान्यव्यक्तन्येव तिष्ठन्ति । न ज्ञापयितुं 
परिचाययितु वा शक्यत इमानि भूतानौति । नु अव्यक्ताद॒व्यक्तमध्य- 
कब्दाभ्यां कि प्रतिपिपादयिषितम्‌ : उच्थते ¦ आदौ नोपलभ्यन्ते न 
टृरयन्ते इति न सन्ति तानि देहाद ¦ दइदविंगमेपि नोपलभ्यन्ते इति न 
सन्ति तानि देदान्तेपिं । मध्य॒ एव देहदल्लायामेतान्युषनभ्यन्ते ।! तदा 
तदानीमेव ते भवन्तीत्यायातम्‌ । तहिं हे भारत यानि भूतानि न भन- 
न्त्यादौ देदसष्टिश्रागवस्थायां, यानि च न भवन्ति देदनायोत्तदश्लायां 
केवल च यानि देहसत्ताफारु एव भ्रनीयन्ते तेषां इत का परिदेवना ए 
किमिदमश्तिमोचनम्‌ १ यदि देदादौ देहान्ते च भूतानामभवनं तर्हि 
कथमभावाद्धावोतत्तिः १ न दह्यप्रतः सञ्जायेतेति । सत्यम्‌ ।! न द्यत्तः 
सज्जायेत । न हि भूतानां नितान्त प्रतिपिपादयिपितम्‌ । छ तहिं १ 
केवलं स्थूलाव्रस्था प्रतिषिध्यते ¦ यथा देहदलायां भूरानां स्थौत्वमिन्दिया- 
पिवेत तथा देदास्पाग्देहात्परं च न भवतीत्येव प्र्ुबोधयिचेम्‌ । श्िमिते- 
नायातं तिं १ अदशनं देहानां पूर्वावस्था परावस्था च \ मध्य एव 
तदृशनम्‌ । क्शनान्तरं स्वश्रकृतिं गतेषु भूतेषु शोप्रसरः परिदेवनाया 
इति । अव्यक्त।दञ्चनयोः पर्याय महाभारतदेवाक्यम्यते । 


तथां हि- 

अदहोनादापतितः पुनद्वएदशनं गतः । 

नते तथ न तेषां त्वे तत्र का परिदेवना । (खी २।९३) 
एवम 


अभावादीनि भूतानि भाक्मध्यानि मास्त । 
अभावनिधनान्येव तत्र का परिदिवना ।॥(ख्री<२। ६) 
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अत्रामावश्छब्दो नात्यन्तभावपरः ! अभावाद्धावानुत्पत्तेः । अव्यरक्ताद्कनामाव- 
शब्दा पर्यायवाचका इति मन्तव्यम्‌ । अथवाभावादेव भावोत्पत्तिः । नटवलुप- 
पन्नमेतत्‌ । नानुपपन्नम्‌ ! इस्यते रोकेमावाद्धागोदात्तिः । क्र ? वृश्चिके. । 
दधिगोमयाभ्यां पिश्नितास्यां कटेन ब्रध्ि्छो जायते \ नवा दधनि नवा 
गोमये परृश्चिको विद्यते, अविद्यमान एव कठेन विद्यमानतां मतः । 
सखघादरि द्रासयोगेन कद्कजयते । नवा सुधायां न षा हरिद्रायां 
कठ्छुरगित । अदिमान एव कडकवि्यमानतां गतः । हाड 
डोजनाविंसअजनाभ्यां जलं जायते । न वा हाइ्डोजने जलं न वाकिसिजने ¦ 
अविद्यमानमेवानयोजलं विद्यमानतां गतम्‌ । नास्त्येतत्‌ । दधनि गोमये चापि 
सुक्ष्मकूपेणासीदेभ ब्रदिचकः । संयोयविक्ेषेण दद्यत्व' गतः ¦! सुधायां हरिद्रायां 
चापि कञ्कुगासोदेव स्मरूपेण । संयो गविशेषादुहस्यतों गतः । इाइडोजने ` 
आक्सिजने चापि सृक्ष्मं जस्मासौदेव । उभयोः संखोगविशेषेण जल 
हर्यतं गतम्‌ ! किं च दधिगोमयसुधाहरिदराहाइडोजनाकिसिजनादीनां पदार्थानां 
भाय एव नामावः । अतो भावादेव मावोत्पत्तिन॑त्वभावात्‌ । न । न केनापि 
साधनेन दधिमोमययोवर्चिशो इदयते । न वा केनापि साधनेन सुधाहरि. 
दरवयोः कड्कुः ! तदददोनं तदभावं गमयति ! अभावादेब भावोत्यततिः । 
किमत्र तथ्यम्‌ ए भा्राद्धात्रोह्पत्तिरभावाद्वा ? उभये सत्यम्‌ । कचिद्धावाद्धा- 
वोत्पत्तिः 1 मृततिकासद्धाव एव घरोत्पत्तिः । कचिदभावाद्धावोत्यत्तिः  सष्व्यादौ 
तानौमत्यन्ताभावादभावादेव भवोत्पत्तिः । न सदासीदिति वेदोप्यत्राु- 
कूलः । नोभयं सत्यम्‌ । भावादेव मावोत्पत्तिः । खष्टयादौ न हि किंञ्चि- 
दासीदिति न । प्रकृतिरासीत्‌ । सेव कारण जातस्य पदार्थजातस्य । कार- 
णचद्धावे कायसद्धावः न सदासीदिति नाभावाद्धाव जनयति ) ‰ि तर्हि 
चष्टेः पूरवप्रस्थां गोधयति 1 क्यम्‌ ए इत्यम्‌- 


नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो न व्योमापरो यत्‌ । | 
किमावरीवः कुदकस्य शमेन्नभ्भः किमासीद्रहनं गभीरम्‌ ॥ 
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ने सत्युरासीदमुतं न तहि न रात्र्या अह आसीतपकेतः । 
आनीद्वात स्वधया वदेक' चस्माद्‌न्यन्न परः किञ्चनास 





तम आसीत्तमसा गृढमत्रेऽप्केतं ललिलं स्वेमा इदम्‌ । 
दुख्छयेनाभ्बपिदितं यदासी च र खस्तन्महिना जायतेकम्‌ ॥ 
ऋ० १०।१२९।१-३॥ 


अत्राय वेदाक्चराथः } नाःसदासोदित्यत्रास्च्छब्दस्य नाभाव श्यः । 
कस्टद्यथेः ए इदं जगत्तदानोमसदासीदि?ि न । कारणक्पेणाखी दित्यः ॥ 
न हि वन्भ्यापुत्रवदसदासीदिति भावः । न सदासीदित्यत्र स्थूलसू्पेण नासौ. 
दित्यथः । तदेध विद्रणोति । नासोद्रजः 1 रजांसि व्येका उच्यन्ते । रज 
इत्येकवचनमविवक्षितम्‌ । इमे रोकास्तदा नासन्नित्यथः ¦ न व्योमाकासोपिं 
नासीत्‌ । येषां मत आकाशो नित्यस्तेषां मते व्योमसब्देन व्यवःहयमाण 
किमपि नासीत्‌ । व्यवहायेव्यवद्भावात्‌ । व्योम्नो यत्परः परस्ताद्‌ 
शुरोकादयस्तेपि नासन्‌ । क्रिमावरोयः किमाव्रृणुयात्‌ £ नास त्विश्वदावार्म- 
पिति नासीदावारकोपीतिभावः ¦ कुह क आव्रणुयात्‌ 2 प्रदेक्लामावात्‌ \ 
कस्य जीवस्य शर्मन्‌ कशमणि ! द्वितीयार्थं सप्तमो । क्षमं सुखादिभोगमा- 
वृणुयात्‌ । कर्मफरमोगमिमित्तं शरीरमधिष्ठायेव जवाः खख वा दुःखं वा 
भुलते । तादकूछरीराभावाद्धोक्त्रभावेन न किशिदावरणीयमितिभावः । गहनं 
गभीरमम्भो जरं किमासोत्‌ ए किमपि नासीदित्यथः । प्रल्यावस्थायां 
सष्युरपि नासीदमृतमपि नातोत्‌ । राज्या अहरच प्रकेतो ज्ञानं नासीत्‌ । 
तदानीं किमपि नासोदित्यपि न । अवातमक्रम्प्य ब्रह्म आनीत्‌ अनिति स्म 
प्राणिति स्म वतेते स्मेत्तिभावः ! न केवलं ब्रह्य सधा मायापि तदानो- 
भा पोदेवेत्युक्तं स्वधयेति । स्वस्मिन्धीयत इति स्वधा माया । सव एव 
पदार्था तब्रह्माश्रिता मायापि । तस्पात्खष्टेः पूर्वं प्रलयावश्यायां तदेकमेव 
सायासहित ब्रह्मवामीत्‌ । अन्यर्िविन न ! खटः परः परल्ताघ्मतीषमानं 
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जगत्किमपि नास नासीत्‌ । कि च तम आसीत्‌ ! तमभ्चब्देनाप्यत्र मये- 
वोच्यते । माया च श्रकृत्तिः । तत्तमस्तमसाज्ञानेन मूढमासीत्‌ ! स्ञत्रभावा- 
तमसा गृढपित्युक्तम्‌ ¦ एव खष्टेः प्रारजीवसत्ता निषिद्धा प्रतीयते वेदेपि । 
अतः शरीरेण सहैव जायमाना काचिच्छक्तिरेव जीवपदवाच्या भव्ति ! 
खुष्टेमूलकरणे पूरवेभप्यव्यन्तमासीत्यक्चादन्यक्त भरिष्यत्ति । इदानीं यदस्ति 
तदपि न शोकहेतुः । छते पे सोके तद्धिनर्क्षयत्येव । अलमिह शोकेन (२८५ 


आत्मनो दुविज्ञेयत्वमाद-- 
आद्चयंवत्पद्यति कदिचदेन-- 


माद्वयेवद्दति तथेव चाल्यः । 
आइचयेवच्चेनमन्यः णोति, 
श्रत्वाप्येने वेद्‌ न चेव किचित्‌ ॥२९॥ 


केदिचदेनमात्मान परयति तदादचयंवदाङ्वयमिव भवति । तथेवान्यः 
कृदिचदेन वदति तदप्याश्चयकद्धवति । अन्यः करिचदेन ऋणोति तदप्या- 
स्चयवद्धवति । एनं श्तापि कर्चिदेने न वेद न जानाति । "आचर्य 
मनित्येः ( ६।१।१४५ } इतिपाणिनिसूत्रेणानित्य इति वक्तव्ये आल्पृवेकस्य 
चरेः सुर्‌ । वातिककारोत्र 'आस्चर्यमदुभुत इति वक्तव्यम्‌" इ त वार्ठिकं 
पपाठ । भाष्यकारस्तन्नाङ्गो चकार । अनित्थदब्द एवादुभुत्यमाह तन्मते । 
विस्मयो दूमुतमाङ्चयमित्यमरः । “अदुभुते खर” इति सिद्धान्तकौमुदीकासो 
दीक्षितः ! अनित्थतया विंषयमूत्याद्‌ युतत्रमिद् रक्ष्यते इति काि- 
कारो वामनः ! यद्यनित्येऽशादवतिक आदचयमिति निपात्यते त्तो षटादि- 
ष्वपि श्यादिष्वेते दोषं परिजिहीषुराहानित्यतयेत्यादौति न्यासकारः काश्चि- 
कान्य्रार्यायाम्‌ । अदु चित्रमित्युच्यते । यत्लोकेदूमुत' तच्चित्रम्‌ । 
तस्व आवोदूमुततरम्‌ 1 तस्य॒ चान्यत्रामावादनित्यता निषयभूतेति तत्रेव । 
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एवं च रत्रनित्यपदे नाडाइवतिकार्थम्‌ । ठतदरच कदिचदेनमान्मानमनित्य- 
मित्र पयतीति न व्याख्येयम्‌ 1 आत्मानमार्चयमिवे परयतीत्यर्थोपि न । 
ना्चर्यपदम त्मना युज्यते ! अत एव महाभाष्यकार उदाजदार-भादचयसुर्चता 
ृ्स्येत्यःद्ययग्रहणेन न वक्षोमिसम्बध्यते । ‰ तहिं ९ उच्चता! घा 
चानित्या । अङ्चयं नीला यौरिति नाइ्चयग्रहणेन यौरभिसवध्यते 1 ई 
तदि १ नीलता । सा चानित्येत्यादि । ततः सुष्ठु व्याख्यतमस्माभिः 
“एनमात्मानं कद्िचत्पदयति तदाश्चयमिवं भवतीः ति 1 नु सिराकारस्य 
ददेनमेव दुरेमे कथे तिं “करिचदेन प्रयतीम्युक्तं॒स्यात्‌ १ सत्यम्‌ । 
तां दुरुमतामाख्यातुमेषारचयवदित्युक्तम्‌ । यदि करिचद्वदति ष्टो मयात्मेः 
ति तददूमुतमेव । भ केनापि ष्टो भवति स इत्येवात्र हार्दम्‌ । नलु 
श्ुतवाप्येनं वेद न चैव करिचदि्युक्तम्‌ । तत्र कथ ्रुन्वापीश्येव ए कयं न 
दृषटशपीति, उदित्वापौति भगवतोक्म्‌ १ सत्यम्‌ ! श्रुत्वाप्येन न वेद 
रिचा तथेव दृषटवप्येनं न वेद्‌ कर्िचदिति, उदि चाप्येनं न वेद 
करिचदिति च बोष्यमेव । य आत्मविषये किंछ्चद्वदन्ति ये चात्मविंषये 
किञ्चिच्रष्वन्ति ते तज्जा इति तु नेव मन्तव्यम्‌ \ न दि किचिज्ज्ञान- 
मात्वत्िषयकं कस्यापि भवतीतिमगवदादायः । ननु कथ तर््यदिचर्ैवदित्यु- 
त्तम्‌ १ वतेः कं प्रयोजनम्‌ १ य आत्मान पद्थति तदाङ्चयवद्धवतीत्यस्य 
स्थाने तदारचय भवतीति कुतो नोक्तम्‌ ए नोक्तम्‌ 1 स्वस्य नियोगालुयोगान- 
त्वात्‌ । निर ङ्‌ कुशो हि भगवान्‌ । यथेच्छ वदति ! अथवा, आदचर्थमि- 
वेन' पयति वदति शणोतीति योजना कर्तव्या । पद्यतीत्यस्य जानातीत्यथः । 
आर्चयेमिवात्मान' जानाति वदतीत्यादि ! ननु तथापि वतेः साथेक्यं तु 
न साधित भवतति \ साधित भवनीत्येव । कथम्‌ ‡ प्रथमददाने द्रष्टुरा- 
स्वये भवति पर्चा आद्वर्यमिवेव । प्रथमवदने भकत्यार्चय $ मयोद्यत 
इति \ प्रचात्तु सति ज्ञान आत्मनो वदने आर्चयमेव भवति ) 


वस्तुतस्तु रछोकोयभपि *अथ चेन' नित्यजातम्‌' इत्येतेन सम्बद्धोस्ति ¦ 
तेनायमथ :- कश्चिदेन देदात्मानमादचयवद्चर्येण तुल्यमाद्चयमिव पयति । 
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अयमात्मभूतो जडो देहः सर्वा क्रियाः करोति जानाति च सवभित्याश्चयम्‌ । 
अस्मिन दृशेः स्वार्थो रक्षिदो भवति ¦ तथव तेनव प्रकारेणान्य एनमा- 
स्चयमिव वदति-अस्य सम्बन्धे किमप्याश्र्यचकित इव वदतीति तात्पर्यम्‌ । 
अन्यः कश्चन अद्यस्य॒देहात्मनः सम्बन्धे "णोति तदाङ्व्यमितैव । 
इृ््वाप्युदित्वापि श्ुतरापि करिचदेन देहात्मान न वैद न जानाति । 
देदात्मान' दृ्वापि तद्विषये कुतरिचच्छ्वापि कोपि तत्वत॒एन' न वेतत 
शष्कः 1 २९१ ॥ 


इदानीं स्वमते स्थापयत्युपसंहारे- 


देही नित्यमवध्योयं रेषे स्धस्य भारत ! 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि भ त्वं शोचितुमहसि ॥३०॥ 


हे भारत सवस्य प्राणिजातस्य देहे स्थितोय दे्टौ नित्यमवध्योदन्त- 
व्यो इन्तुमशशक्यः । एव च देहो वध्य इत्यायातम्‌ ) तस्मात्सर्वाणि 
भूतानि न केवल भीष्पद्रोणादीनेव प्युविहगाषीनपि त सोचितु' नार्हसि । 
अनेनार्दिसा वराकी व्यपगता १३०१ 


लोकमरुत्योपदिक्षति-- 


स्वघममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि । 
धर्म्याद्धि युद्धाच्द्ेयोन्यतश्चत्रियस्य न विदयते ॥३१॥ 


अङ्खुन त्र क्षत्रियोपि । युद्ध तव स्वाभाविको षः । तं स्व- 

थमंमपि चावेक्ष्य विचायः त्व॒विकम्पितु मेतु स्वधर्माद्विवलितु वा 
£ १०५, ५५, म 9 

नासि । हि यतः । धर्म्याद्र्मादनपेताद्द्धादस्यच्छेयः श्रयस्कर' क्षत्रियस्थ 
न विद्यते । ननु धर्म्यादित्युक्तम्‌ ¦ कथमिद युद्ध वर्मादनपेतभिति ए 
उच्यते । पाण्डवानामपि हस्तिनापुरराज्येषिकार आक्चौदेव । दूतेम 
पराजितो युधिष्ठिरः र्व वनमनुखत्य वन्धुः सदरङ्व वन गततः । 
बनवाघावधौ समाप्ते पण्डवाः स्वभागं राज्यारेच्छन्‌ 1 न दत्तो दुर्यो- 


श्लोकः ३२ |] भगवद्धाष्यम्‌ ५९ 


पनसानि न मयका 0 1 त 9 ` प 1 1) 


भनेम ।. अन्याय्य दुर्योधनपकछषे स्थितम्‌ ¦ अन्याय्यमघर्म: । न्यास्य 
पण्डवन्क्षे स्थिःमू । न्याय्यं घर्णः । युद्धादन्याजस्य पराअयो मविष्यतौतति 
कृश्वास्य युद्धस्य घम्यतम्‌ ३ १॥ 


युद्धम्व ग्रशंस्ति- 


यरच्छया चोपपन्नं स्वगद्धारमपावृतम्‌ । 
सुखिनः श्षन्रियाः पाथं कमन्ते युदमीदशाम्‌ ॥३२॥ 
या ऋच्छा यदृच्छा । स्वरिता 1 स्वैरितयोपपन्न प्राप्तं॑युद्धमपावृत 

मावरणरदितमुद्धारितकपार स्वगद्रार स्वगस्य द्वारमेव ! स्वर्गः खखविशेषः । 
तथवोक्तं मोमांसकेः “यन्न दुःखेन संभिन्नं न च भ्रस्तमनन्तरम्‌ 1 जमि- 
लाषोपनीत च तत्छुख स्वःपदास्पदम्‌” इति ¦ न हि स््रमनामा 
किचल्लोकविशेषो देवस्थानम्‌ । न वा नरकनामा कदिचदरोकविक्ञोषो 
यमाधिष्ठ्तिः ¦ है पार्थ, इईहरमपात्रृत स्वरद्वारमिव युद्ध उद्नो 
भाग्यवन्तः क्षत्रिया लभन्ते प्राप्नुवन्ति । नु नेद युद्ध यदच्छयोपपन्नम्‌ । 
्रयत्ननेवोपस्थापितम्‌ । कथं तदं यच्छयेत्युक्म्‌ १ बाढमुक्कम्‌ \ पाण्डवे- 
युद्धाय न कदचन प्रयत्नः इतः ! अत एव यष्च्छयेत्युक्तम्‌ । कौरवैः इत 
एव प्रयत्नो युद्धाय प्र ते नात्रोपस्थिता न च त उपदेद्याः  उपदेश्यो- 
खनः । तेन न कड्चन प्रयत्नः खाधितो युद्धाय । युद्धनिवारणानैव भ्रस्युता- 
सीत्तेस्य भ्रयत्तः ॥३२॥ 


पापमये दरोयति- 


अथ शे्वमिमं चस्य संम्रामं न करिष्यसि । 
ततः स्वधमं कीति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥३२॥ 


अथ--एवपस्ति तथापि त्व॒चेयदीममुपरिथतत धम्यं धमयुक्तं 
सप्रामे न करिष्यधि ततस्तस्मात्छ्धर्म कीतिं च हिता त्यक्त्वा पाष्‌- 
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मवाप्स्यसि भ्रास्यसि । नजु पापमवाप्स्यसीत्युक्तम्‌ ¦! तत्कीद्े पपम्‌ ? 
उच्यते । कमणां द्विविधः प्रपञ्चः । पापं पुण्य च । असत्कमं पापस्‌ 1 
पुण्यं च सत्कर्म । सदसती न॒ नियतस्वसूपे ! एकस्या यदसत्तदेवान्य- 
स्यार्थे खद्धवति ! अन्यस्यार्थे यत्सत्तदेवान्यस्या् भवत्यघत्‌ 1 निषिद्धकर्मजन्यं 
( त सं } नरकदुःखादिदुःखानां सावनम्‌ ८ सि सु० ) दुःखाया- 
साधारण कारणम्‌ ( भ्र प्र ) इति नेयायिक्छाः पापस्वरूपमभिदघति । 
अत्र तु पापराब्देन निन्दा भगवतोभीष्सिता । नरकादिप्रापको न भवत्य 
घमेः दिन्लधर्माचरणम्‌ । एवे धमोपि न स्वर्गाय भवति भवति च 
तदाचरणम्‌ 1 स्वधमत्यागो नरकाय नव स्यात्‌ ! स्वधर्मत्यागानन्तरमध्े 
म्हृत्तिनेरकाय भवतति । न च स्वधर्मपरित्याम एवाधम इति वाच्यम्‌ । 
जनकादिषु व्यभिचारात्‌ । चात्र स्वधर्मत्युच्यते ¦ न सामान्यो धमः 1 
सामान्यघमस्तु, शश्वतिः स्पतिः सदाचारः सस्य च प्रियमात्मनः । एतच्च- 
तर्विध प्राहुः साक्षाद्धमस्य रक्ष्णम्‌” ८ मनु २।१२ ) “धृतिः क्षमा 
दमोस्तेय शौचमिन्दियनिम्रहः । धोया सत्यमक्रोधो दराक धमलक्षणम्‌ ।! 
(मनु ६।२२) इत्येवेरूपः ! `“सत्यान्नास्ति प्ररो धर्मः" शदेन प्रयोजनमुदद्य 
विधौयमानेर्थो घर्मं (मी.न्या.) इष्येवरूपे वा । सामान्यघमत्यागान्मनुष्यो 
भानुष्याच्च्यक्रते न वतु नरकादिटुहहस्थानमधिकरोतीति । स्वगनरकारदिलोको 
नाूयेवेत्युक्तम्‌ ॥ ३३ ॥\ 


धमत्यागे मरणादधिका दुःखदादर्तिः प्रपरिष्यतीत्याह-- 
अकीति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेष्ययाम्‌ । 
संभावितस्य चाकीतिमेरणादतिर्च्यते ॥३४॥ 


अपि च, यदि त्वं कीतिं हास्यसि तदा भूतानि जेकास्ते तवा- 
व्ययां चिरकास्स्थायिनीमकीति कथयिष्यन्ति प्रथयिष्यन्ति । न च वक्तव्यः 
लोकैमीतायामकीर्त्या' रि मे भविष्यतीति, यतः सम्भावितस्य रन्धकीततेरकीरि- 


भेरणादतिरिच्यते ¦! श्त्योरप्ययिका सेति । पू्वसुक्तः स्वधर्मः कीर्तिं च 
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ह्वा प्रापमवाप्स्यसौति 1 अत्र॒ स्वधममित्ति परित्यज्य कीनि चोदिदयोक्त- 
वानकीरतिःमरणादधिकेति । त्त्र विचायते स्वधमन्यागस्यापर" फलमत्र ई 
नोक्तमिति । कौटिःस्वधर्मानुष्ठानप्दिव भवति नान्यथा ! स्वधर्मान्लुष्ठानेन 
कीर्तेरलुदयादकीतिरेव स्यात्‌ ! युद्धात्यलायनमकीतिकः मिति मत्वेतद्वचनम्‌ । 
फं चात्र कीरतिहानादकीरतिप्रस्तारो भविष्यतीत्ये्रोक्त न तु पापमपि भवि- 
ष्यतीति । अतः सुष्टु मयोक्तं पापराब्दार्थो निन्देति । ईं चाद्धीर्तिः 
पापाय भवतीत्यत्र नोक्तम्‌ । सा भरणादधिका भवतीत्येवोष्कम्‌ । अतोवक्य ` 
पापकाब्दो निन्दापरः । अधर्मस्यापरं फल तु नोक्तम्‌ । तादमधमस्य छष्णे- 
नाप्यननुमतत्वात्‌ । यदि स्वधमस्य परित्यागे पापं भवेत्‌, तदनुष्ठाने 
स्याद्र्मोपि । धरस्य फलं स्वर्गो न नरकः । युद्ध परिसमाप्ते काठेन 
स्वगधिदहणसमयेजुनस्य नरक्छावाप्निगम्यतं । तेन ज्ञायते सखधमपरित्यागे न 
भव्रत्यधमं; केवर लोकनिन्देति ।\३४॥। 


निन्दामेवाह-- 
भयाद्रणादुपरतं मेस्यन्ते त्वां महारथाः । 
येषां च त्वै बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥३५॥ 


कि च प्रहारथासू्वा भयादेव हेतो रणादुपरत पथग्भूतं मंस्यन्ते । 
ततः चिम्‌ १ तत॒ एतत्‌ । येषां महारथादौनां त्र बहुभतोसि तेषां 
बहुमतो भूत्वा लाघव लघुतां यास्यसि । अत्राप्य्टीतेर्कधवमेव फलं न 
नरकावाप्िः । अत्र द्वितीये पादे येषामित्यस्य स्थाने तेषामिति पाठे 
बहानुकूल्यम्थं ।३५॥ 


निन्दाभयमेव प्रदशेयति- 


अवाच्यवार्दर्च बहृन्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामथ्यं ततो दुःखतरं चु किम्‌ ॥३६॥ 


तवादिता द्ितमनिच्छन्तः रशत्रवस्तत्र॒ सामर्थ्य पौरुष निन्दन्त 
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उपयन्तः कुःसयन्तो वा बद्रन्‌ बहीरवाच्यवादानवन्तब्योक्तीर्वदिष्यम्ति । 
अवचनार्हाणि व्रचनानि ते वदिष्यन्तीति भावः । नलु वदन्तु नाम ते 
तथा किमे च्छिन्नं भविष्यति तेनेत्याह-- ततो निन्दावचनाद्‌ # नु 
स्यादन्यःखतरम्‌ तदेव दुःखतरमितिभविः ॥३६॥ 


प्रलोभयत्येनम्‌-- 
इतो घा प्राप्स्यसि स्वगं जित्वा घा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय इतनिशर्चयः ॥३५॥ 


हे कौन्तेय, युद्ध युद्धथमानः संश्चेत््व हतो भविष्यसि स्वग श्रा 
प्त्यसि ! तथा हि ऋग्वेदे--ये युध्यन्ते परधनेषु श्ूटासो ये तनूत्यजः । 
ये वां सदृखरदक्षिणास्तांरिचेदेवापि गच्छतात्‌ }”” (ॐ०।१०।१५४।३), यदि 
नच त्वमेव जेता मदिष्यस्यस्मित्रणे तहिं श्त सर्वानरीन्विजित्य सर्वान्ति- 
हत्येति तु हादःम्‌ । मदी एथिवीं भोक्ष्यसे राजा भविष्यसीति । नतु 
कथमजेनः थव्या भोक्ता भविष्यति वियमने युधिष्ठिरे ज्येष्ठश्नातरौति ए 
उच्यते । भात्रा भक्षयमाणायां धरायां स॒ एवं मोक्ष्यतीत्येवमभेदपरदरन- 
मात्रमेतत्‌ । एव चोभयथा राभस्तव पृक्ष । तेस्माद्युद्धाय इतनिरचयः , 
कोपि परिणामः स्यान्मया तु योद्धव्यमेवेति कृतो निदचयो येन तथा 
अवन्युत्तिष्ठ शद्धो भव १६५।। 


क्रो जेष्यति कमितिविचारणावसरो नायभित्याह- 


खखदुःखे समे कत्वा राभाकामौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥२८॥ 


युद्धविंजयानन्तरं जनिष्यमाणे सुख पराजिते च जनिष्यमाणे दुःख- 
म॒मे खमे छत्वा समाने अवबुद्धय सुखं प्रति रागे दुत प्रति देष च 
परित्यज्येति भावः । एवं लाभालाभौ जयाजयौ च समौ इत्वा ततो 
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न तक्षि्‌ भ्रयोभना मागन्‌ 1 त्तत्राप्रन्ययेनेनानन्तर्याचप्रसिद्धः । एवमनेन प्रक।रेण 
सुखदुःखलाभालामजयाजयादिषु तरस्थे भूत्वा यदि युद्ध करिष्यसि न 
पाप निन्दामवाष्स्यसि ¦ अत्र तु स्यष्ट एव्र पापराष्टो निन्द॑थकः 11` ८) 


उपायान्तरेणायने युद्धाय भ्रवतयति-- 


पषा तेभिदिता सांख्ये बुद्धियोगे च्िमां णु । 
बुद्धया युक्तो यया पाथ कमेबन्धं प्रदास्यसि ॥२९॥ 


हे पथं, एषादयावधि या बुद्धियज्ज्ञानमभिद्टितोपदिष्ट तत्साख्ये 
साँख्यश स्त्रे प्रसिद्धमितितात्मयम्‌ । योगे कमयोगे तु! विषयसप्तमी । 
कमयोगविषये तु इति यावत्‌ । इमां वक्ष्यमाणं ज्ञान णु । ‰ भविष्यति 
तच्छू्णेनेत्यत आह यणा बुद्धया मदुक्तयेदानीं युक्तस्तं कभबन्ध प्रदास्यसि 
कमबन्धान्सुष्कतो भविभ्यसीत्यासयः । सांस्य ब्दः उ चेलतन्त्रस्यव बोधको 
न तुं कस्यचिदन्यस्य इानशास््रस्येत्ति बोध्यम्‌ । महामार तकारे सांख्यश्चाश्च- 
स्येव प्राथम्यमासीन्नान्यस्य । तथादि- 


साख्य योगः पाञयरा बेदाः पाद्युपत तथा । 
भ ७ ५ 

ज्ञानान्येतानि राजष विद्धि नानामतातनि वे ॥ 

महा श्ा० २४९ 


शान्तिपर्वणि युधिष्ठिरो भीष्मं भ्राययान्वके - 


सांख्ये त्विदानीं कार्स्न्येन विधि भ्रददि पृच्छते , 
भीष्म उवास- 
श्ण मे त्वमिद्‌ सूक्ष्मं सांख्यानां विदितात्मनाम्‌ । 
विदित यतिभिः सर्वैः कपिङादिभिरीश्वरेः ॥ 
पञ्च दोषन्प्रभो देहे परघदन्ति मनीषिणः | 
मायेक्ाः कापिलाः सांख्याः श्णु तानरिखूदन ॥ 
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तमः श्वश्रनिभं दष्ट्वा वषेबुदबुदसंनिमम्‌ । 
नाद्यपराय सुखोद्धीनं नाच्योत्तरमिहाघशाम्‌ ॥ 
रजस्तमसि संमग्नं पडे द्विपमिवावद्यम्‌ । 

सांख्या राजन्मदाप्राज्ञास्त्यक्तवा स्नेहं परजारूतम्‌ ॥ 


ज्ञानयोगेन सांख्येन व्यापिना महता चष ¦ 


चित्वा च्ञानश्चस्ेण तपोदण्डेन भारत ॥ 


ततस्तान्सुकूतीन्सांख्यान्सर्यो बहति रदिमिभिः ; 


तत्रापि तन्त्वं परमं शणु सम्यङ्‌ मयेरितम्‌ । 
बुद्धिर्व परमा यत्न कापिद्छानां महात्मनाम्‌ ॥ 


(सांख्या राजन्महापाज्ञ गच्छन्ति परमां गतिम्‌ । 

(तपांसि सक्ष्माणि सुखानि चेव, 

सांख्ये यथावद्विहितानि राजन्‌ ॥ 

धित्वा च देहे परविशन्ति देर्व, 

दिषौकसो यामिव पाथं सांख्याः ।° 

"सांख्यं विशार परमं पुरार्णं, 

महाणेवं विमटसुवारकान्तम्‌ । 

ङत्स्ने च सांख्यं नृपते महात्मा, 

नारायणो धारयतेभ्रमेयम्‌ ॥ 
इत्यादीनि कवनान्यन्यानि च महाभारत एवे द्रष्टव्यानि । सस्या 
ह्वर नाङ्गकुर्वन्ति । गीतायामद्यावधि पठितिषु *रोकेस्वात्मन एव वणन 
नतु प्रमेखरस्य \ ततोपि सांख्यपदेन कापिलं शास्त्रमेत्र॒म्रहोत- 


म्यसू \ ३९ \ 
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कमेयोगबुद्धि प्ररोंसति- 


नेहाभिक्रमनाशेस्ति प्रत्यवायो न विद्यते! 
स्वल्पमस्यस्य धमेस्य जायते महतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ 


इह कमयोगे नास्यभिक्रमनाशः । अभिक्रम उपक्रम आरम्भ 
इति यावत्‌ । तस्य नादो नास्ति! क्रमयोमः प्रायेणोपकारप्रधान एव 
भव॑ति ! अन्येषां सांसारिककमणामुपक्रमस्य नाशो दयते । परं ॒परोपकार- 
रूपकर्मणः प्रारम्भस्य नायो नास्ति । यन्किडिचत्कृत भवति तेनेभोपृदुप- 
छाययोः श्चेम एवं भवति 1 नाश्चो नाम फरानाघायकः्वम्‌ \ न कारणल्यो 
न वा ध्वंसो नं वादङ्घमाचुकृलन्यापारः ! परोपकारास्ये कर्मणि करते तत 
फलानाधायक्लरे नास्ति । यावत्छृत्‌ तावत्फलं लभ्यत्त एवं । एव तत्र प्रत्यवायो 
न विद्यते । म्त्यवायोधमः 1 अन्यस्मिन्कमण्यधमस्यापि सभावना । अ्रतुन 
भवत्यधमचट्शोपि । उपकारप्रवृत्तलोकानासुपकारभदणतंकश्चरण्त्वान्न भवत्य- 
धर्मादयः ! अस्योपकछाररूपस्य धमस्य स्वल्पमपि छृतं मट्तो भयाज्जन्म्‌- 
मरणरूपात्‌ त्रायते संरक्षति । जन्ममरणमोः अरत्तिरेव मयम्‌, नित्रत्ति- 
रभयपदम्‌ । अल्पोपि साधित उपकार्‌ जन्ममरणे समूरं विनाशयति \\४०॥ 


व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
बडु्षाखा ह्यनन्ताईच बुद्धयोऽन्यवसायिनाम्‌ ।४१॥ 


हे कुश्नन्दन ङुरूणां नन्दन । इह॒ क्योगे व्यवसायात्मिका 
निरचयात्मिक्ा निदचयस्वरूपेका बुद्धिः । स्वँ वात्रयं सावधारणभिटिन्याया- 
देकर बुद्धिरित्यथः । व्यवमायो निङ्चयः 1 आत्मा स्वरूपम्‌ । व्यवसायो 
निद्वय आत्मा स्वरूप यस्याः सा व्यवसायात्मिका ! एव च कमयोग- 
सुपासीना व्यवक्षायिनो भवन्ति । अव्यवसायिनां ये च न सन्ति 
व्यवसायिनस्तेषां बुद्धयो बहुशाखा बहवः साखा यासु ताः । इदं करि- 
ष्यामीदं च भोक्ष्य इतिस्वरूपः । अनन्तादच दहि । ता अपि अनन्ता 
नाल््यन्तो यासं ताः । नु बुद्धय इति ब्हुवचनेनैवानन्त्यत्यभात्कथ पुनर्‌. 

५ 


६६ श्रभगवद्रीतायाम्‌ [ अ०र२ 





नन्तादतचेत्युक्तिः ए सत्यम्‌ ! तस्यव बहुवचनप्रत्ययस्य व्याख्यानमनन्ताइति 
विस्पष्ट प्रतिपत्त्यथम्‌ 1 ४१ ।, 


अन्यवसायिबुद्धीन्निन्दति- 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यषिपदिचतः । 
वेदवादस्ताः पाथ नान्यदस्तीतिवादिनः ॥ ४२ ॥ 
कामात्मानः स्वगेपरा जन्मकर्मफलर्प्रदाम्‌ । 
क्रियाविकशेषबहुलां भोगेदवयंगतिं भरति ॥ ४३ ॥ 


हे पार्थ, भोगदवर्थगति भ्रति ! भुज्यन्त इति भोगाः ! श्दवरस्य 
भाव पेरनयेमीदवरत्वम्‌ । तस्य गतिः प्रािः 1 रता प्रति तसुदिद्यत्य्थः । 
नान्यदस्ति स्वर्गादधिकं किमपि फे प्राप्यं नास्तीतिवादिन इतिवदमसीला 
वेदवादरता वेदानां ये वादा 'आयुराक्चास्ते सुप्रजास्त्वमारास्ते' “स्गेकामो 
यजेत' इत्यादिरूपाः ! तेष्वेव गता निरता तान्वादान्सत्य भत्वा ॒त्त्रैवा- 
सल्ानाः ! कामात्मानः कामा इच्छाः } तेषु कामेष्वेवात्मा मनो येषां 
ते कामपरायणाः । स्वगेप्राः स्वग एव परं प्रधाने प्राप्यं वस्तु येषां ते 
स्वग॑पराः 1 क्ियार्णुं विशेषाः क्रियाविशेषाः 1 ते बहुखां बहवो यस्यां 
सा ताम्‌ ! जन्भकरम फलप्रदां जन्म च कमंफलानि च जन््रकमेफलानि । 
तानि प्रददातीति जन्भकमेफलप्रदाम्‌ । यामिमां पुष्पितां मनोहरा- 
भितिभावः । अतिशयोक्तिपूर्णामिति तात्पर्यम्‌ । ए स्वगेकामो यजेत, 
वृष्टि्छामः कारीर्या यजेत, इत्यादिकूपां ये वाच वदन्ति तेत्रिप- 
दिताः ! विविधं परयन्ति ते विपश्चितः ! न विपर्चितोविपरिचतः । वे 
मूर्खा इत्यथः । वेदवादेषु विद्वासं दधानानां मूखेत्वकथनेन ज्ञायते न 
कृष्णस्य वेदिकयागादौ विर्वाष इति 1४२ ४३ ॥ 


वेदगादरतानाभविपर्च्च्वप्रतिपादनेनाप्यसन्तुष्यन्नाद-- 


भोगेचवर्यप्रलकानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते (४४५) 
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न 


मोर ङ्वर्प्रसक्तानां मोगस्ामिन्ग्राप्िप्रसक्तानामिति तात्ययम्‌ । तया 
ूर्वोक्तया क्रियातिशेषवहुखया वा ऋपटृतचेतमामपतै पराधीनीकृते चेतो 
येषां तेषामविपदिचतां समाधौ । स्षभाधौयते पि््यनिचयो यस्मिन्स 
समाधिर्मनस्तस्मिन्‌ । व्यवसायात्मिका बुद्धिः निदचयान्भिका बुद्धिने विधौयते 
न धार्यते न स्थाप्यते! इधान धारणपोषणयोः 1 निश्वयत्मिका बुद्धिर्िषय- 
वासनाकट्षितान्तःकरणानां न भवतीत्यभिप्रायः ॥४४। 


वेदांस्तिरस्करोति- 


ब्ेगुष्यविषया वेदा निस्तेगुण्यो भवाजैन । 
निद्धन््ो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगयेम आत्मवान्‌ ॥४५। 


त्रयो गुणाच्िगुणाः सन्लरजस्तमआसख्याः । तेषां समादहारन्िगुणम्‌ । 
त्रिगुणस्य कम त्रगुण्यम्‌ । सेसारः । स एव िषयो येषां तथाभूता वेदाः 
खन्ति । वेदाः ससारवर्ध्राः सन्तीत्याद्ययः । ततर्प हे अजुन रिस्तरेसुप्यो 
निगः त्रेगुण्यं यस्मात्तथाभूनो निष्कान्तससारो भव 1 वेदविदहितयामादीनां 
करणेन ससारो वधत एव्र न निव्रतेते । तस्माद्र दान्‌ परित्यज्य ततपरतिपाद्कमभ्यो 
विरज्य निद्न्द्ो दन्द्ररहितो हरषशोकादिर दितः, नित्यसत्वस्थो नित्यं सत्वं 
विद्यमानत्वं यस्य परोपकरणरूपे तत्र॒ स्थितो भव । ‰ च निर्योगक्षेमो 
भव ! अप्राप्तस्य प्राधिर्योगः । प्र॑षस्य रक्षण ष्चेभः 1 अलम्यत्मभसदित कन्ध 
परिरक्चषणमिति याकत्‌ ! योगक्षेमाभ्यां दरे तिष्ठ ¦ आत्मवांदच निद्वलचित्तः 
स॒दृटचित्तो वा भव ¦ ननु किसुदिदिय वेदनिराकरणफल्का इमे श्छोका 
अत्र पैठ्ताः उच्यते । एते वध्या एते चावध्याः; एतान्निहत्य स्वपितरन्‌ 
छप्रपिण्डोदकच्छ्यान्‌ करिष्यामि, गुरुभिः सह योधनं षापं कमं भविष्यतीत्या- 
दिचिन्तन श्रृतश्रुतेरेव फलम्‌ ! याक्दय-वेदवादेभ्यो न स्याल्छथक्छृतस्ताव- 
दस्य बुद्धिः ्राप्तकतेन्यस्य पालने न॒ भविष्यति व्याप्तेति विचायं भगवान्‌ 
वेदतिरस्छृतौ प्रावर्तिष्ट । मरृतपतिकानां कुनल्लीणां विष्ये चिन्तां निवसयितु 
निर्योगक्षेमो भवेत्युक्तम्‌ । जेष्यामि जितो वा भ्रिषामीतिचित्तदत्रिष्यमपा- 
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कुमात्मवानित्युक्तम्‌ । सर्गादि फलकार्ना वेदविदहिटयागादीसं तत्फलानां च न 
मित्यदिदयमानता । परोपकरण्स्य तु नेद्यभिकमनाशोस्ती्युक्तम्‌ । तदेव 
द्रढयितुं पुन्िन्यसत्त्वस्थो भवेत्युक्तम्‌ । नञु केचन व्याख्यातार स्तरशुण्यपिषया 
वेदा अत्र॒ विवदन्ते । तथा ईि-त्रयो गुणास्तेगु्ये सत्त्वरजस्तमांसि । 
सत्तरजस्तमःप्ुराः पुरुषसत्रेगुण्यरब्देनेच्यन्ते । तद्विषया वेदास्तमः- 
भ्रचुराणां रजश्रचुरणां सत्तश्ुराणां च रत्पल्तरतयवं हितमवबोधयन्तीति 1 
अत्र नेरुण्यभ्रचुरपुरुषविषया वेदा इति व्याख्यात तत्किमर्थं न भवदनुगृहयीत- 
मिति ! उच्यते ¦ तद्वयाख्यानं न चारुतां न वा चमत्कारितां परिचुम्ति । 
यदि अगुण्यशब्देन जगुण्यप्रचुराः पुरुषा उच्यन्ते तहिं निस्त्ेयुण्यशब्देनापि 
` ख एवाथः प्रतिपादयितव्यः स्यत्‌ । एव च ्रगुण्यभ्रचुरेभ्यः पुरषेभ्यस््वं 
पृथरभवेत्यर्थोनुमतः स्थात्‌ ! एव च नित्यसच्वस्थश्चब्स्य तदमिमतोर्थं विस्‌- 
ष्येत । यस्त्रगुणश्रचुरपुरुषेभ्यः प्रथक्‌ स्थास्यति स॒ नित्यसत््वस्थोपि न 
भविष्यति \ असम्भवात्‌ । न हि दचन पुरषो नित्यत्वस्य एव भवितुमहंति । 
स्जस्तमोभ्यां सतः प्र भगनवेस्थानात्‌ । सरु श्कृतदस्तुषु अ्कृतिरूपेण तर- 
वस्थानस्य दुर्वायतात्‌ । सत्तः भस्तमर्सा साम्यावस्था हि प्रकृतिरुच्यते । छि 
च कस्माच््चितपुरुष्प्रथगवस्थारस्याप्स्तुततत्वादपि नायमरथो रुचिकरो विदुषा- 
प्रिति ¦ अताश्नगुणस्य कम॑ चगुण्यं ससार त्येवार्थः समीचंःनः ॥1४५॥ 
इदानीं बेदप्रतिषठात्राणाथे वदन्वेदानाद्वासयति - 


यावानथे उदपाने सवतः संप्टटुतोदके 
तावान्सर्वेषु वेदेषु बाह्यणस्य विजानतः .॥७६॥ 
सर्वतः संप्ठतोदके सष्ठ सम्यक्‌ पृणमुदकं यर्सिमस्तस्मिन्नुदपाने 
अखा्रये ! उदकं पिबन्त्यस्मिन्निति तदुदपानम्‌ ) उदकस्योद्यदेशः ! यावान्‌ 
यावटरिमाणकोथैः ! अथः प्रयोजनम्‌ । त्रिजानतो चिज्ेदेण जानतो विशेष- 
हस्य ब्राह्मणस्य, ब्रह्ममोय ब्रह्मणः 1 ब्रह्म्ञातेत्यथः । तस्य॒ तच्छज्ञस्य । 
एवे च ब्रह्म अणतीति ब्रह्मणः । शकन्ध्वादित्वादरखूपम्‌ ! ह्यय एर 
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ब्राह्मणः । अथवा परज्ञादिलादणिं ब्राह्मण इति क्योदििचिदुपद्रवंः परिदास्य 
एवेति ! नात्र ब्राह्यणपदं ब्राहणणवणकरम्‌ } उग्देदयः क्षनियो न तु ब्राह्मणः । 
सवषु वेदे ॒तावाँस्तावनपरिमाणकोधः । इदमुक्तं भवति ! न हिं कोपि 
अलपरिपूर्णाज्जलारायात्सवंमेव अलमाहतु प्रयनते, अ्न्युत यावता जलेन छार्य- 
सिद्धिभेवेत्तावदेव गृहणात्यन्त्यत्त्यजति, एएरमेव॒विरोन्ञेन विदुषा वेदेभ्य- 
स्तदेव आह्य तावदेव च येन यावता च परमाययिद्धिमवेन्‌ । यदि वेदेषु 
तवाग्रहस्तदपेक्षितमेव ग्रहीतव्यं नानपेशक्षितभिति ॥\५६॥ 





जेष्यामि जिते वा भविष्यामीत्यादित्रिकल्पान्‌ निरस्यति- 


कमेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कमेफ्हेवभूमां ते सङ्गो स्त्वकमेणि ॥४७।॥। 


अजुन कमण्येव कतव्यसम्पादन एव तं तवाधिच्छरः, फटेषु कृतेषु 
कमसु फलान्युदेष्यन्ति न वेत्येवे रिचागे व्यर्थो यतः एद तवर कदाचन बकल 
न । उत्र बलमित्यभ्याहायेम्‌ । फटेषु नाधिकार इति व्याख्धाने न सौरस्यम्‌ ! 
कमकतृणां कमफलेष््धिका . स्तु उतत एव । सोतिन्छारः पमेपक्रा. पराथणेन त्तत्- 
ज्ञन त्यज्यत इत्यन्यत्त्‌ । कदा चनेतिप्दमपरि व्यथताँ यायात्‌ 1 फला 
दक्लायां फञेषकसत्येवाधिक्रारः । त कपमफ्हेतुमां भूः । अनेन कम गा मयेदं 
पफलमेष्टन्यमितीच्छस्प्र कमृफलस्य हेतुभविष्यसि । एषणात्यागे च कमफला- 
हेठुभविष्यसि । एत्र च कमेफठेच्छौ परिदरेत्युप्देशाश्यः। यटि फल नेष्टव्यं 
किमथमायासपरम्परासाष्ये कमणि शरवे इति विचाय ते तत्राक्मंनि 
मास्तु सङ्गः । कमं न परिदायमिति तात्पयम्‌ ५४७1 


फला््यव कमणि पतते फठेच्छाभावे कथं कमणि प्रवृत्तिरित्याद- 
योगस्थः ऊरु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा धनञ्जय । 
सिद्धधसिद्धथोः समो भूत्वा समत्व योय उच्यते।४<८॥ 


हे धनज्य योगस्थः कमेयोगस्थः ऋममयोगो स्थितः सन्‌ सङ्गमासरि 
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फलतृष्णां वा त्यक्तत्रा कर्माणि कर्तव्यत्वेनापतितानि कुर समाचर । ए 
पिद्धयसिद्धयोजयपराजयलक्षणयोः समो भूत्वा म्रसादावसादद्य्यो मूला 
कर्माणि कुरु । यतो जयपराचययोः प्रसादावसादरादित्यकूपं समत्वमेव योग 
केमयोग उच्यते ! सिद्धयसिद्धयोरसमत्वेपि कमयोगत्वमक्षतमेवं ¦ तथापिं 
तत्र समत्वमेव पृणतया कमयोग इति मावः ॥\४८॥ 


सिद्धसिद्धयः सभबुद्धया कमयोगः सेवनीय इत्युक्तम्‌ \ अन्यच्च दृष्यते-- 


दूरेण द्यवरं कमे बुद्धियोगाद्धनञ्जय । 
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कपणाः फठ्हेतवः ।! ४९ ॥ 


हे धनञ्जय, बुद्धियोगात्‌ समबुद्धियोगात्‌ समबुद्धयानुष्ठितात्कमेयोगा- 
दितिभावः । देवदत्तो दत्तः सत्यभामा भमेत्यादिवत्समवबुद्धियोगादित्यत्र 
समस्याग्रयोगः । समद्ुद्धियोग इति निष्कामकमणः परोपकाररूपस्य नाम- 
धेयं व! ! एवं च समबुद्धयानुष्ठितात्छमेयोगात्‌ कर्मान्यत्करम फ गभिसंदितं, 
हि निद्चयेन, दृरेणावरमत्यन्तं निचृष्टम्‌ । समवबुद्धवायुष्ठ्तिकमयोगपेशक्षया 
फलानुसन्धानपूतेकं इते कर्माणोव निृष्टम्‌ 1 ततस्ते बुद्धौ समबुदधौ 
सिद्धयसिद्धयोः समबुद्धावित्यथेः ! शरणभाश्रयमन्विच्छ स्वीकुर्‌ ! ये च 
फलदहेतवो नः फलं स्यादितीच्छावन्तस्ते पणा दीना अधमा वेत्यर्थः । 
उपस्थितं क्म त्वया परोपकारबुद्धथेव कर्तव्ये न तु स्वोपकारबुद्धया । 
ये : फर स्यदिति फकस्य हतश भवन्ति त॒ एवाधमाः ! परसेपकार- 
कमणि स्रमत्वस्याभावात्फलहेतुताया अपि अभावत्तियि नाधमत्वं स्थास्यतीति 
भगवत्तात्पयेम्‌ । ननु बुद्धियोगादित्यस्य ज्ञानयोमादित्यथेः कथ न ह्यः १ 
अनुपस्थितत्वात्‌ ! कमेयोगविषयिणी बुद्धिरेवात्ोपकरान्ता ¦ नेहामिकम- 
नाश्नोस्तिः “व्यवसायात्मिका बुद्धि" इत्तप्छोकास्यां सेव प्रतिष्ठापिता । 
'यामिमाः मित्यत आरभ्य ्यावानथ उदपान इति पन्वरलोकपर्यन्तं वैदिक- 
कर्मकरापनिन्दापि कमयोगप्रतिष्ठापनार्थेव । "कर्मण्येवाधिकारस्तेः इत्यनेन 
ज्ञाननिष्ठया अधिकाशतिमने नेद्युक्तवा योगस्थः कुर कर्पाणि स्ख त्य- 
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क्वेति प्रतिषध्य दूरेण ह्यवरं करमेनयुक्तम्‌ । अत्र॒ ज्ञानयोगस्य प्रसङ्ग ॒एवं 


नास्ति अयेपि कर्मयोगमेव प्रशसति । अतो बुद्धियोगगेत्यस्य समबुद्धि. 
योगादित्येवाथः समौ चौनतामञ्चति ॥ ४९ ॥ 





समत्ववुद्धियुक्तस्य कर्मासुतिष्ठतः फलमाह-- 


बुद्धियुक्तो जहातीद उमे खुरूतदुष्छरते ! 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्म॑सु कौशलम्‌ ॥५०॥ 


बुद्धियुक्तः समतबुद्धियुक्तः परोपकृतये कम कुवन्तुभे सुकृतदुष्कृते 
जहातीह परित्यजति ! सुकतदुष्छते तस्य न भवरत इति नोक्तम्‌ ¦ सुरते 
सु परश्रयः सम्पादयतस्तस्य भक्त्ये । दुष्छृनस्यापि तत्रावकाश्षस्तु त्रिद्यत 
एव । परन्तु ते उमे स स्य परिजहति ! न सुकृतेन प्रपरोजनं न वा 
दुष्कृतेन ! परोपकारायव चख प्रकृतः ! दुःखिनः भ्रयः स्यादित्येव तस्य 
समोदितम्‌ । मम सुकृत स्यादृदुष्त वा स्यारिमि >= स्त एव मनीषित । 
तस्माद्योगाय बुद्धियोगाय समत्ववुद्धियोगाय फलामिघ्तन्धिरदितक्मंयोमाय 
युज्यस्वोदयुक्तो भव । योगः समत्वबुद्धियोगः पृक्तः मसु कौशलं 
कुशल्भावमादधाति । समत्वबुद्ध्या युक्ता एव कुशख्तया कर्माचर- 
न्त॑तिभाव प ५० ॥ 


बुद्धियोगस्यापर मादात्म्यमाई-- 


कमेजं बुद्धियुक्ता हि फर त्यक्त्वा मनीपरिणः । 
जन्मबस्धविनिमुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
बुद्धियुक्ताः समतबुद्धियुक्तः मनीषिगो मननशीलाः कमज कमभ्यो 
जायते यत्तफलं त्यक्ता फलनिरएयेश्षो भूता जन्मबन्धविनिरुक्ता जन्मेव 
बन्धः \ तस्माद्धिनिमुक्ताः सन्तः , हि अवद्यम्‌ । अनामयं नामयो यर्सिमि- 
स्तत्पद' स्थितिं गच्छन्ति । ननु कमज फलमियुक्तम्‌ । कीदशं च 
तत्कमं उच्यते । बेरोक्तः कमप्रवादस्तु नाभिमनो भगवतः । अत एव 
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याभिभामित्यादिभिः पञ्चमिः ररक: स नितरां भसित: । “यावानथं उदपान 
इत्यनेन कथच्चिदुज्जीवितो भगवान्‌ वेदः परं भगवता न कुब्राप्युक्त वेदेभ्यः 
किं मह्यमिति 1 लौकिकानां पठनपाख्नधनाजनादीनां कमणां फ़लत्यागरचशक्य 
एव । प्रस्तुतः कर्म युद्धमिति ! युद्धे परोत्साहनाथमेव भगवत उदयः । 
गीतोपदेदोन नाजनो भक्तःकारितो न वा ज्ञानी सम्पादितो न वा घपाधियोगी । 
केवल भगरवास्तं युद्धं कारयाश्चकार । तत्ध्मवान्न प्रस्ठुतम्‌ । तच्च 
कम स्वराथसम्ध्क्तमपि परोपकारायेति भगवन्मतम्‌ । तदुद्ियेवायमपि स्लोकः 
प्रस्थितः ¦ तेन पोपक्राररूप कर्मेव॒ ग्राह्यम्‌ ! तस्यैव फल परित्यक्तु 
खक्यम्‌ ¦ तस्येव कर्मणः प्रमादाज्जन्मवन्धाद्धिनिर्युक्तिः संभवति । नु 
ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः “नान्यः पन्था विद्यतेयन य' इत्यादिषु ज्ञान।न्युक्ति- 
सक्ता कथ तर्हि कमेणोपिं युक्तिरिति ? उच्यते । यदि ज्ञानाद्धवति सुक्तिः 
कमणः कुतो न ए वेदैरुक्तं ततो ज्ञानान्मुक्तिरिति चेत्‌, इदापि श्रीडष्णे- 
नोक्तं ततः कमणो सुक्तिरिति । वस्तुतस्तु युक्तसाधनमन्रःकरणपरिञुद्धि- 
रिति 1 कौट्डोन ज्ञामेन कीदशी परिश्चद्धिर्जायत इत्यनिरिचतम्‌ ! पर 
परोपकारेण मनसः सवङ्गीणा शुद्धः संजायत इत्यत्र नास्ति विवाद विसरः 
अत्तः सुष््तं बुद्धियुक्ताः फल व्यक्ता जन्भबन्धविनिभुक्ताः सन्तो सुक्ता 
भवन्तीति । प्राधान्येन जन्मेव बन्धः । मरण त्वानुष्गको बन्धः । 
जन्माधीन हि भरणम्‌ । भरणाघौन जन्मेत्ति न सत्यम्‌ । जन्मना मरण 
व्याप्त न तु भरणेन जन्मेति । ततो जन्मन एव सुख्यबन्धत्वम्‌ ! ननूध- 
कारेण जन्मबन्धविनिसुक्तिः कथं ? अपरस्य शुभस्य अन्मनः सम्भवः 
कुतो न ५ अतिग्रसने प्रच्छि । मस्तकं ते द्विधा भविष्यति । भवतु 
तथा, तथापि च्छछयत एव । भवतु दीग्त उत्तरम्‌ । मरणानन्तरं अन्मैव 
न भवति स एव जन्मामावः सवे सुक्तिदेन व्यज्यते । सा च सुक्तर्ञा- 
नेनेति केचित्‌ , भक्त्येति केचित्‌ । समलद्ुद्धया फलानभिसन्धिना कतेन 
कमणा्ीति भगवान्‌ वरष्णः । जन्मगन्धविनिमक्तिरेव मुक्तिः! साच 
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स्वभावर्मिद्धापि येन केनचित्माधनेन साध्यत्वेन सर्दरपवर्णिता ! नास्ति किचि- 
तादश पद यत्र युक्तानां निवाम इति । खव्रथा मरणोत्तरं तेषां विनाश्च 
एव मुक्छिपदवाचयः । तं विनाश्चमेव केचित्स्यकू्यप्रािं छथयन्ति । केचि- 
त्पायुज्यममिरषन्ति । केचिदन्यथापि वदल्ति ॥५१॥ 


अनुनाय स्वरथं हार्दमुपदिश्चति मगवान्‌- 


यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्यतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि नि्व॑दं भरोतम्यस्य शतस्य च ॥५२॥ 


अर्न, यद्य ते तव॒ मोहकलिलं भोहकाङ्ष्य बुद्धिस्तव व्यतित- 
रिष्यति तीर्णा भविष्यति तर त्वं श्रोतव्यस्य श्रतस्य च निर्वेदे वराग्य 
गन्तासि गमिष्यसि । श्रुताच्छरोतव्याच्च निविण्णो भविष्यसीतिभावः । प्रथमा- 
ध्यायेजेनवचनं (नरके नियते वासो भवतीत्थनुञ्युश्रमेभनि । ठनाजुनो बहुश्रुत 
आसीदिति प्रयते । तदेवोदिर्य भगवतोक्तं तावदेव तथ श्रतं श्रोतव्यं 
वा तव व्यामोहाय प्रभवति यावन्मोदकाछघ्ययुञ्ज तव ॒बुद्धाववत्ति्ते । सोहो- 
ज्ञानम्‌ ! तदेव काष्यम्‌ । यदा तन्मोहकाङष्यं त्वदूबुदधरपगत भविष्यति तदा 
त्वयावमतं भविष्यति किमपि श्रोतन्यं नास्ति श्रुते च स्व व्याभोह्‌।यवेति । 
श्रतं सवे न भवति साथे' न वा॒ सत्यम्‌ ¦ यत्तया श्रुतमेते न इन्तव्या 
एतवे च पूज्या इति तत्सवैमविचारितरमणीयम्‌ । यदा त्वं श्रुतविषय 
एतत्तवज्ञानतरान्‌ भविन्यसि तदा भरोतव्यविषये तव॒ खोभो नितरां समाप्तो 
भविष्यतीति ॥५२- 


तदून्ुद्धियोयप्रािकालमाचष्टे- 


श्तिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निद्वटा । 
खमाधाक्चला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ 


अजन, यदा श्रुतििपरतिपन्ना शुतिभिअनश्रुतिभिर्चविप्रतिपन्ना विपरति- 
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पत्ति गता, इदं सत्यमदो वासत्यमिति भरमप्रतारिता विक्षिप्ता वा ते तव बुद्धि 
निङ्चला चाच्चल्यरहिता वि्ेपरहिता वा सती समाधौ ध्याने अचला 
निष्कम्पा स्थास्यति तदा योग समबुद्धियो गंमवाप्स्यसि । समाधिरत्र 
ध्यासम्‌ ! न तु भनः। शसमाधिर््याननीवाकनियमेषघु समर्थने" ! इति विदः ! 
(समाधिना समर्थने ¦ व्यानेः इति मेदिनो । समत्वबुद्धिपूवै कसम्पादित- 
कमयोगस्य महात्म्ये तदेव ॒त्वयावगते भविष्यति यदा ते बुद्धिर्धिचारे 
त्वचिन्तने च सिथरा भविष्यतोतिविरादाथः ॥ ५३ ॥ 


निर्वला बुद्धिरिति पूरवस्मिज्छरलोक उक्तम्‌ । यस्य निर्चला बुद्धि- 
भवति स गिर्चल्बुद्धिरित्युच्यते । इतः परं निद वल्बुद्धिरब्दस्थामे स्थित- 
प्रशब्दे प्रयुज्य निङ्चन्बुद्धलक्षणादिक वेदयिदुमाह-- 


अज्चेन उवाच- 


स्थितपज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केदाव 1 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌ ॥५७॥ 


हे केशव, समाधिस्थस्य ध्याननिमग्नस्य स्थितप्रज्ञस्य निदचलबुद्धः का 
भाषा परिभाषा क लक्षणमिति यावत्‌ ¦ दिथतधीः स्थितप्रज्ञो निदचलबुद्धिः छि 
कथं भ्रमाषेत । किमासीत कथमासीत किं कथं त्रजेत्‌ ए तस्य॒ किलक्षणम्‌ ? 
भाषणासनन्रजनादिकं निरचल्बुद्धस्स्य कथ सम्पद्यते १ अत्र लक्षणमरस्ना- 
तिरिकाः स्वे परदना निरथेकाः । यदि स्यात्कदचनार्थस्तद्येयावष्यज्ञात- एव 
स तिष्टति । भगवतापि नेतेषां प्रदनानां खशः छतः । अतो भाषणासन- 
वजनन््ाप्रलद्वात तस्य सवं एव व्यवहाराः पृष्टा भवन्तीति मन्यामहे । 
उमाविसन्दस्य योंगरास्त्रपरिभाषतिः समाधिने ह्यः ! अचुपस्थितत्वा- 
न्निर्थ््वाच्च प्रस्तुतप्रसद्गे ॥ ५४ ॥ 
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प्रजहाति यदा कौमान्सर्वान्पा्थं मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रक्ञस्तदोच्यते ॥ «५ ॥ 


पाथ, यदा कर्विन्सभोगतान्मनोधर्मत्वेन प्रर्यातान्स्वमनस्येव॒वा 
स्थितान्‌ सर्वान्निखिलान्‌ कामानिच्छास्मूदान्‌ प्रजहाति सवथा परित्यजति, 
आत्मनि खस्मिन्नात्मना स्वेनेव तुष्टः सतुष्यो भवतति तदा स 
स्थितप्रज्ञः स्थिता निदचत्म श्रज्ा बुद्धियस्य तथोच्यते । नन्वात्प- 
न्यान्मना तृष्ट इत्यनेन किसुक्तं भवति ए इदसुक्ते भवति । परोपकारपरा- 
यणस्य रिथतप्रहनस्य स्वमनस्तोषाय न कििटाह्य वस्त्वपेक्ष्यते किन्तु आन्मनि-- 
मनस्यामनेव यमेव स्वपवित्रकार्यकलापसिद्धया सन्तोषमापादयति । अत्र 
सप्तम्यन्तमात्मपद मनोवाचक्रम्‌ । तृतीयान्त च स्रयमथंकरम्‌ । नात्रात्म- 
परमात्मनोः सेत्रादः 1 न दहि परमत्मिाहाय्येनेव स्थितपरजना सिष्यति । 
स्वस्वव्यापारे स्थितानामपि सा शिष्यत्येव । निर्चरुद्धः स्वूपज्ञानाय 
प्रयतमानस्याजुनस्य नात्मज्ञाने कामित न वां परमात्मज्ञानं न वेद्वरभक्तित- 
त्वम्‌ । युद्धं कतव्ये न वेतिप्ररनोत्तरावसर आत्मपरमात्मविन्ञानस्य भक्तितत्त- 
स्य वणेने केवलमसमयक्ञतां सूचयति । सम्प्रदायवादिनः सखमतछप्रतेनन्े- 
दपाश्च भगत्रदुहदयमजानानाः ससरमते गौतातः साधयितुमेव अत्ता न तु 
वस्पुतत्वम्‌ । ५५ ॥ 


कि च-- 


दुभ्खेष्वनुद्धिग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागमयक्रोधः स्थितधीसुनिख्च्यते ॥५६ 


यो हि दुःखेष्वापतितेष्वनिष्टष्वनुद्धिर्लमना उद्विग्नमना न भवतति, 
खडेष्वनागतेष्वागतेषु वा विगतस्प्रहो विगता सपरा रौप्यं यस्य तथा 


७६ श्रीभगवद्रीतायाम्‌ [ अ० ९ 


भूतः, वीतरागभयच्छोधो वीतो विषेण गतो रागो विषयातक्तिर्भय 
भविष्यति प्रारप्स्यमणे कमणि सिद्धिर्वाधिद्धर्वा ए असिद्धिश्चेत्शीर्यः परि. 
णामः सेत्स्यति ₹त्रवो मयि कथ वतिष्यन्त इत्यादिरूपे हृदयकम्पकं भाव- 
जातं कोघर्व स्वाथहानेरुपजातो वैरशोधनदरत्तिविरोषो यस्य॒ तथाभूतो 
सुनिमेननीलो विचारदीलः स्थितधीः स्थिपप्रज्ञ उच्यते 1 मुनिरत्र मननदील 
एव नतु संन्यासी न वा भक्तः ¦ छखःदुखे अविगणय्य त्रिज्ये रामे 
पराद्यभयं वेरस्ोधनबृत्ति च परित्यज्य यः प्रस्तुतकार्यमननश्षीत्मे भवति 
स एवं स्थितप्रज्ञ इत्यारयो भगवतः ॥५६॥ 


कि च- 








यः सवत्रानभिस्नेहस्तत्तत्पाप्य शुभाद्युभम्‌ । 
नाभिनन्दति न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥। 


य्व सर्वत्र॒पितृपितामदातृपुत्रदद्युव्स्यालादिषघु स्जीवितेप्य- 
मभिस्नेदोभिस्नेहविरहितः, तत्तच्छुभाश्चभमिषमनिष्ट वा प्राप्य नाभिनन्दति 
हृष्यति न वा द्र्टि न करोति देषमनिष्ट' प्रति, तस्य प्रज्ञा बुद्धिः प्रतिष्ठिता 
निद्चला भवति । सम्बन्धिषु बन्धनकारक प्रवृत्तिनिगोधकं च निबद्धं सेह 
परित्यज्य ज्य एव ञ्ुमोञ्युभदच पराजय इति भाव निहत्य समबुद्धिरेव 
स्थितप्रज्ञ इति भावः ॥५७॥ 


कि च-- 


यदा संहरते चायं कूमेङ्नीव सवेश्यः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५८। 
यदा चाय कोपि सर्वेभ्य इद्धियार्थभ्यः सर्वाणीन्दियाणि सहते 


उपरमयति, कूमोङ्गानीव यथा कूमः कच्छपः स्वाङ्गानि बाह्यप्रदेये प्रखतानि 
संहरस्यपकषेति परषठान्परे सङो चयति ! तदा तस्य रज्ञा अतिश्ठिता वेदितव्या । 





दुलोकः ५९ | भर्द्धाष्यस्‌ ७७ 





तदैव स स्थितपन्ञ उन्यते । ननच्विन्द्रियाणामिन्दियार्थेभ्यः सहरणं संमव- 
त्येव न 1 तथा सति द्ौनश्रवणादीनं सवथेव निगेधः स्यात्‌ । एवं चेन्दि- 
यसृष्टिरेव विफला सवेदिति 1 उच्यते 1 इन्द्रियाणामिच्दियार्थेभ्य उपसंहरण 
नाम दिषयासक्त्या ततरव्र्तिवजन्म्‌ । किमपि रूप दृवा विद्धल्तां यदि 
याति तादश दश्चनमधः पतनकारि तरज्यम्‌ । शब्दं शरुः यदि मनोनरेभ्य 
नद्यति ताद्य श्रवणे निनोध्यम्‌ । परित्रदद्यनः पव्रित्रवचनश्रवणे तु 
कतव्यमेव । अत ॒ये इन्द्रियार्था इन्द्रियाणि समाकृष्य गते पातयन्ति 
तेभ्यस्तेषां वजन कतव्यमितिभगवदाशयः ।*८\ 


विषयविनिवरत्तेरुणयमादह- - 


विषया विनिवतेन्ते निराहारस्य उेदिनः । 
रसवजं रसोप्यस्य परं ष्का निवतेते (९1 


निराहारस्य विषयसेवनविरक्तस्य देहिनः पुर्षस्य त्रिपया विनिवर्सन्ते । 
यो हि विषयं लौकिकं दुष्टं धिषव परित्यजति तस्येन्धियाणी- 
न्द्ियार्थेभ्योवश्य विनिकृत्तानि भवन्ति । परन्तु रसवजम्‌ । विषयाणां 
रसोनुभवस्तु न विस्मृतो मवति । तहिं विषयानन्दस्परतिः पुनरपि विषयग्रदण 
देद्िने करिष्यतीति चेन्न ! उपायः कतव्यस्तस्या अपि निरोधस्य ! उपायमाह- 
परं ट्वा निवततेस्य रसोपि । प्रमिति सपक्षः शब्दः । कस्मादपि 
भिन्न परमित्युच्यते ! परदानं कतव्यम्‌ । किमिति परददीनम्‌ ए विषया- 
णासुपभोगकाटेपि स्वस्य यद्धधययं तदेव परमिति । तदी स्मरणमेद परदर्द- 
नम्‌ । परमितीह न ब्रह्म ! नायं ब्रह्मोपदेशकालः । नासीदेव योग्यताजुने 
जहादद्ंनस्य । अज्ञुनस्य मनति सम्बन्धिविषयकः स्नेहो जागतं स्म । तस्या- 
क्िणी सम्बन्धिनां दशन काङ्श्षतः स्म । शरोत्रयुग्म प्रियजनशन्दाञ्‌ 
` शुश्रूषते स्म ! अत इन्द्रियाणां किषयभ्यो निधत्तिरजुननः वदं केतन्यासीत्‌ 
सर्वेथव विषयविनिच्रत्तरिष्यसीत्‌ । अन्यथा बाधितानुकरत्या पुभर्धिंषयकूपपतने 
स्यात्‌. । स्व॑ष्येयाविस्मरणं सवनिवानि्टान्‌. विषयानपनयत्येव । एवे च 


८ श्रौभगवद्रौतायाम्‌ [ अ०२ 


युदधप्ररत्तिकरेजुनस्य व्यामोहनिदृततये युद्धभरकृ्तये च प्रयत्नः करैव्य इत्येव 
योस्यम्‌ । ब्रह्मवादेन तु युद्धं दूरं प्रायात्‌ । आम, यदि मन्येत नासीदश्ैनः, 
नासीतछष्णः, नासन्दुयोधनादयः, न काचिदूद्रौपदी, न यूतम्‌, न दरौपदीवच्ना- 
इरण न महाभारतयुध, सथं कल्पितमेव । आख्यायिश्रामिर्मह्यरादपचारेण 
जासतिक्ानां विषयनिचृत्युपदेशेन किचित्पर धाम नयनमेव गीताया उदेस्य- 
भिति च मन्यते तदा नो नो विवादः ॥५९॥ 


इन्द्रियबलं वर्भयत्ति-- 
यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपरिचितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ देण 
हे कौन्तेय, तव भनः स्व॑सम्बन्धिषु लीनमिति नारचयम्‌ । यतो 
यततो यतमानस्यापीद्ियाणां निरोधे, विपरिचतो विबुधस्यापि परुषस्य 
मनः प्रसभं हठटादैवे.न्द्रयाणि हरन्ति. यतस्तानि ्रमाथीनि पुरुषं प्रमथ्नन्ति 
तच्छीत्ानि भवन्ति । इन्द्रियाणि दुर्नि्रहाणीति यावत्‌ ॥६०॥ 


तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः) 
वशो हि यस्येन्द्रियाणि तस्थ प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६९१॥ 


तानि सर्वण्मरवेन्दरियाणि सेयम्य नियम्य वरौछृत्य युक्तः समादित- 
चित्तः सन्‌ मन्परोहमेव परः प्रधान नेन्दरियाणीति विदखसन्नासीत 
कायमवेश्चेतेत्यर्थः । यावन्नेन्दिथाणि संयतानि तावन्न युक्तता ! यावन्न 
युक्तता तावन्न मत्परता । मल्परतेत्यस्य न मन्तः पलानौन्दियाणि इति विदिवास 
इत्यर्थ: । यस्येन्धियाणि हि नियते वे तिष्ठन्ति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता स 
स्थितप्रज्न इत्यथः \\६१॥ 





वर्ष्या अनथेपरम्परां खजन्तीत्याह- 


ध्यायतो विषयान्पुसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्छंजायते कामः कामात्क्रोधोभिजायते ॥द६२॥ 


देकः ६३ ] भगवद्धाष्यम्‌ अर्‌ 


विषयानिन्धियविष्यान्ष्यायतदिचन्नयतः पुसः पुष्स्य तेषु विषयेषु 
' सङ्ग आसक्तिरुपजायते ¦ मङ्गाद्धेतोः कामः सज्लायते । काम ईप्सा । 
आसक्तेरनन्तरं तत्तद्धिषयस्य म्रेप्सा जायते ! नहि सवस्य स्वे छभाः 
सम्पन्ना भवन्ति ! बहुभितिभ्नैदिढन्नशरीरा अपि भवन्ति । तथा सति 
धो मनउद्रेअनकारणविसेषरो जायते । भावप्रकान कोधस्तिधेव्यु्तम्‌ । 
तथा हि- 


क्रोधस्त्रिधा भवेत्रोधकोपयोषविभागतः । 

श्श्नमिज्रप्रियाभरत्यपुज्यादिष्वेव पञ्चधा ॥ 

कुटिलां ्रकुरि धत्ते जिह्या लेडि गृक्धिणी । 

मुडमडदेशत्योष्ठ दन्तान्करकरःापयन्‌ ॥ 

हास्ाण्युद्ीश्चते रूक्षं डतरचोद्धीक्षते मुजौ । 

न तिष्ठति न चेवास्ते विधत्ते कण्टगजितम्‌ ॥ 

पवं हि तैत प्रायो जातक्रोधस्तु श्ञ्चषु । 

बरीडावनख्रवदनः स्खवर्ब्दाप्पः इवसन्मुहुः ।द२॥ 

क्रोधाद्भवति संमोहः समोदार्स्प्रतिविथमः । 

स्मतिश्रशादूबुद्धिनारो वुदधिनाश्चात्पमणद्यति ॥ देच ॥ 

धाच्च समोहो भवति । कार्याकार्याविवेकः समोहः! समोदहाष्टच 

स्यतिविश्रमः स्मृतिन्रशो मवति । विम्रमराब्दः भंशार्थोभिप्रेतः स्पतिधरेश्षादिति 
प्रयोगात्‌ ! आचार्य्याणां मदापुर्षार्णा चोपदेशस्तदा न॒ भ्रति स्मृतस्तत- 
स्वाकतेव्यमपि इरोत्यवक्तव्यमपि नरूते । स्एतिभ्रकाच्च बुद्धिनाशो भवति । 
बुद्धिनाखाच्च प्रणद्यति न किंचचित्कार्योपयोगादय भवति ! अलुपयुष्कतेव नाशः । 
ननु स्मृतिभ्रसादूलुद्धिनाश इति कथमुक्तम्‌ । सत्यमुक्तम्‌ । बुद्धिर्विचारश्क्तिः । 
यदि स्यृतिरवतिष्ठेत स्मतोर्थौवबुद्धो भवेत्‌ । आचा्यरुपदिष्टे कोधो 
न कतव्य इति ! यययमुपदेकञः स्मृतः स्यादसौ कऋोान्निवरतेत॒ खड । 
तस्मरणाद्लुद्धिः प्रवर्तेत विचारे । यदि न स्यात्स्मृतो बुद्धिर्नोदुबुष्येत । 
तद्नुद्धौव एवर॒तन्नाद्चः । नष्टायां च बुद्धौ नि्ुद्धिः प्रणष्ट एवेर्तिमन्त्‌. 


ध श्रीभगवद्‌ तायाम्‌ [ अ० २ 


१ वि 





व्यम्‌ । उक्तो नाश्याथः \ ६३ \ 


विषयाध्यानस्य परम्परया विषयध्यातुर्नाश एव फलमित्युक्तम्‌ । इदानीं 
त्त्र विदेष उच्यते- 


रागदेषवियुक्तस्तु विषयानिन्दरिये्वरन्‌ । 
आहत्मवद्येसिघेयात्मा भसादमविगच्छति ॥ £ ॥ 


विधेयो वस्यमात्मा मनो यस्येवभूतः पुरुषः आत्भवद्यः स्ववं गते 
रागद्धेषविसुक्तग्न्दरयर्भिषयार्चरम्सेवमानो न विनष्टो भवति प्रत्युत प्रसादं 
मनः्रघत्तिमधिगच्छति ग्राप्नोति । अयं भावः । इदमव्र्यं रेव्यमिति 
रागप्रकादानम्‌ । उटमवदयं वर्ज्यामति दषप्रकाश्चनम्‌ । आर्भ्या विसुक्तरिन्द्ि- 
ये्यदि विषयःणां सेवने स्यान्न स्यात्तटरून्धाय ! परमिन्दिये धात्मवस्येरमाव्यम्‌ ¦ 
न॒ दष्रव्यमितिरुङ्क्येन सहैव ददानविरायेण भाव्यम्‌ 1 न ध्रोचन्यमिति- 
सङ्ल्येन सहैव श्रवणविगामेण भाव्यम्‌ । इयमेवेन्दियाणामात्मव्दय्ता । एव 
च विषया नानर्थंपरम्परां प्रञ्वते तेषां दुरुपयोगेनानथपरपरा लब्धजन्मा 
भवति ! भनोपि विधेयमपेश्षितम्‌ । इन्दियार्णा वद्यता सिध्येन्न च 
सिष्येन्मनोव्रर्यता तद्रानथपयिारो नोपरमेत्‌ ¦ प्रसादस्तु प्रसन्नता । 
इन्द्रियस्षयमनपूरवंके विषयसेवनेन मनःश्रसादः सिष्यतीत्युक्तम्‌ ॥ ६* ॥ 


प्रसादफलसुच्यते-- 


प्रसादे सवेदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो द्याद्यु बुद्धिः पयवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 


प्रसदि मनःप्रसत्तौ जातायामस्य सवदुःव्ानामाध्यात्मिकानामाधिदे- 
विष्ानामाधिमौतिक्रानामुपस्थितानामसुपस्थितानां कल्पितानां च हानिर्न 
उपजायते उलद्यते । तद्धा स प्रघन्नचेतता भवति । प्रसन्नचेतसस्तस्य 
बुद्धिश्च शीघ्रमेव पयैवति्ठते परितोवस्थिता भवति । तदा ख स्थितप्रज्ञ 
इत्युच्यते ॥ ६५ \ 
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बुद्धः पयव्स्थान कामितम्‌ । बुद्धरभावे दुःखपरम्यमाद-- 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥६६॥ 


अयुक्तस्यासमादितमनस्छस्यासयमिनो बुद्धिरेव नास्ति कुतस्तस्याः 
पर्यवस्थानम्‌ १ तस्य भात्रना मेोकषप्रापकपरदितसम्पादनौत्युक्यमपि नास्ति । 
भमावयतो भावनाश्चल्मस्य चआान्तिर्नास्ति ' अच्ान्तस्य उखं कुतः ए 
इदमत्राकूतम्‌ । यस्य मनः समाहितं न तिष्ठति तस्य बुदधिशश्चला भवति । 
अत एव तस्यां भावनोदयोपि न भवति ¦ शान्तबुद्धिरेव परद्ित्सु- 
पचिनोति चिन्तयति चेति भावः । सखाधकिष्सा न भत्रति श्ान्तये । 
एकस्मिन्नर्थे सिद्धपर उपस्थित एव तिष्टति । तत्सिद्धावन्यस्योपस्थित्तिः । 
एव च तृष्णा सदेव वद्धमानव तिष्टति । कुतः स्यादुपशमः ? यत्र शान्ति- 
नास्ति तत्र सुखात्यन्ताभावः सवरेवानुभूयते ! एव च बुद्धिसम्पादना्थ 
खवै्युक्तता खमाहितचेतस्कता सम्पायेव । बुद्धिरचात्र न वबुद्धिसामान्यम्‌ । ` 
तस्य॒ स्रेष्ववस्थानात्तदभात्रो न साधयितु शक्यः । अतोत्र॒समत्वजुदधिः 
पर दितसम्पादनपरेति प्राह्यम्‌ \\६६॥ 


कुतो न भवति तादी बुद्धिग्युष्तस्येत्याह- 


दृन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोदुविघीयते | 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि \द७॥ 


इन्दियार्णां चरतां विषयेषु स्वेच्छ विरतां यन्मनोनुविधीयते तेषा- 
५ पुकूतयेन वि वरिवु श्वातन्त्यं दौयते यस्मे तन्मनोस्य, यथा वायुरम्भसि अखे 
नावं यत्रकुत्रापि स्वच्छया नयति तथेवास्य प्रजं ॒बुद्धिं तथ्यातथ्यवि- 
चाररदितां दरति यत्रङ्ुत्ापि नयत्ति । इदमत्र विचायते 1 मन इन्दियाणा- 
भयुगामोन्धियाणि वा मनशोनुगाभीनीति ! ज्ञानसाधनं केवल मनः । 
पनःसयोगेनवेन्दरियकं ज्ञान जायत इति सरवभरयक्षम्‌ । अत एव इन्द्रियाणि 
इयानाहमनः प्रह एव चेश्युपनिषदुपदेशः । इन्दियाणां नियन्तृ प्रक वा 

- 
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भन एव ¦ अत इन्धियाणामनुम भनो न, मनस एवायुगानीन्दियाणौति । 
तहिं कथ भगवानेवसुक्तवान्‌ £ सत्यसुक्तं॒सत्यङ्कल्येन भगवता ! कथं 
सत्यम्‌ १ इत्थम्‌ । स्वेच्छ विषयेषु विचरतापिद्दियाणां व्यवहरणं मनो 
यदनुचिधीयतेयुविदघाति पुष्णाति अजुमोदतेय तदनुमोदनमेवास्य पुरुषस्य 
प्रज्ञं इरति ¦ अनुविधीयत्‌ इति भागवतः भ्रयोमः । अथवा चरतामिन्द्राणां 
ग्यवहरणमनु व्यवदारेण सद । स्तृतीयार्थेः इति पाणिनिसूत्रेणानोः कर्म- 
भ्वचनीयत्वात "व मग्रवचनीययुक्त द्वितये ति द्वितया । यन्मनो विधीयते 
गन्तुमनुमोद्यते त्सन इन्दरियसहङृतम्‌ । प्रज्ञां हरतीति । नन्वघ्रापिं पूर्वो- 
छदोषस्तु तदवस्थ एव ¦ टउन्दियाणां व्यवहारेण सह गन्तुंमनोयुमोयते । 
इुन्द्रियाणामेव प्राधान्यम्‌ । न । इन्द्रियाणां प्रदृत्तिस्तु मनोधीनेव ! परन्तु 
मनः पुरुषाधीनम्‌ ! यदि पुरषो मन इन्द्रियः सह॒ गन्तुं रन्तुं चाञुमोदवे 
तदहं नेन्दियापेक्षया मनसो मौणत्वमायाति । यदि पुरुषो भनो निगृह्णाति 
तदेन्द्ियाप्यपि निगृह्यन्त एव । अत एवेन्द्रियाणि पराम्याइुरिन्द्रयेभ्यः परं 
भन इति स्वयं भगवतेवोक्तम्‌ \६५॥ 

उपस्रति- 

तस्माद्यस्य महावाहो निगृद्धीतानि सवेश । 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथेभ्यस्तस्य प्र्ञा प्रतिष्टिता ॥६८॥ 

तस्मादिन््रियाणां यथेच्छ व्यवहरणान्मनसरच साहाय्यात्मन्ञाहरण भव 
तीति हेतोः, हे महाबाहो यस्येन्द्रियाणि सवेश ॒इन्द्रियार्थेभ्यो निगृहीतानि 
तस्य अज्ञा भरतिषटिता । सख स्थितप्रज्ञ इतिभावः ॥६८) 

स्थितप्रस्य लौकिकजनेभ्यो वेरिष्व्यमाइ-- 


या निहा सवेभुतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निश्चा पदयतो मुनेः ॥(६९॥ 
सर्वभूतानां प्रलुष्याणां लौकिकानां या निदा भवति तस्यां संयमी 
स्थितप्रज्ञो जागति ! एतषटकम्‌ 1 लौकिकानां मन्दानां स्वाथ एव वृत्ति 
प्रार्थे परोपकारे । परोपकारे लोकाः दोरते । इदमञ्नरेव तेषां निक्षा । 
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मस्यां निशायां संयमी जागतिं समा हिनस्ति, परोपकार एव पृत्तस्ति- 
षति । यस्यं च निङायां भूतानि लौच्छिका जाग्रति पद्यते ज्ञानिनो 
सुनेमननश्ीलस्य सा निका भवति । एतदुक्तम्‌ । ब्न्दाः परोपकारे शेरते 
परोपक्छार विमुखा भवन्ति स्वार्थं च जाग्रति । ज्ञानिनः स्वार्थाद्दिर्का 
भवन्ति ! स्वार्थे न अृत्तिरतः स्वा्थसेवनमेव निकला ! तस्यां ज्ञानिनः शेरते । 
न स्वाथंसिद्धये प्रयतन्त इति भावः ॥\६९॥ 
स्थितप्रस्यव चान्ति्नन्येषाभिन्याह-- 
आपूयेमाणमचलपतिष्ठ, 
समुद्मापः प्रविशन्ति यदस । 
तद्धत्कामा यं प्रविशन्ति सर्व, 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥जना 


अपूयमाणमद्धिर्भित्यमाधियमाणमचलप्रतिष्ठमचत्म निद्चला प्रतिष्ठा 
स्थितियेस्य ते समुद्रं यद्वयथा आपो गङ्गादीनां सरितां अल्यनि प्रविशन्ति 
तद्वरघवे कामा वासनाः सर्वा एव यं भ्रविशन्ति स एव शान्तिमाप्नोति, न 
कामकामी कामान्‌ कामयमानो न ! इदमुक्तं भवति ¦ गङ्गादीनां नदीनां 
जलोनि समुद्र प्रमिङ्य न पुनः प्रथरमावाय मवन्ति, न पुनः परावर्तन्ते 
तद्वदेव यस्य स्वँ कामा यं प्रत्िस्य तथेव न पुनरावर्तन्ते न पुनश्ूजीविता 
मवन्ति स एव शान्तिमाप्नोतीति । ननु आपूर्यमाणमितिविशेषणस्य ई 
साथक्यम्‌ १ उच्यते 1 प्र्यदे प्रतिक्षणं समुद्रो जलैः सरिदादीनामापूर्यमाण 
एव॒ तिष्ठति, प्रत्यहं सरिरस्तस्मिन्पत्तन्ति पतित्वा च तस्भिन्विकारं 
कमप्यनुत्पायय तस्मिन्नेव लीना भवन्ति । न तासां पुनः खरूपे द्रषटुसुपकभ्यते 1 
एव सवे कामाः भविन्त नाम करस्मिदिच्पुसुषे परं अविद्य स्वरूपं युक्त्वा 
तत्पुरुषरूपा भवन्ति न विकाराय भवन्ति स एव श्रान्तिमाप्नोति ॥७० 
दाब्दान्तरेण तमेवाथं पुनराह 


विहाय कामान्यः स्ान्पु्माद्चरति निःस्पृहः । 
निमेमो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥७१॥ 


८४ भ्रीभगवद्रीतायास्‌ अ 





यः पुमान्‌ पुरषः सर्वान्‌ कामानमिलाषान्विषयान्वा विहाय परित्यज्य 
निममो ममतारदितो निरदङ्करोदङ्काररदितरच भूता चरति कर्॑व्यानिं 
षरोपकारादीनि कर्माण्याचरति स रान्तिमिधिगच्छति । अयं भावः ! न हि 
कचित्सर्वान्‌ कामांसूयन्तं दावनोति ! तथा च करिचिस्णहाहीनोपि न भवितुमईति 1 
स्छदाकामयोर विनाभावसम्बन्धः । परं शधीरनिर्वाहाय केवल यदयावच् 
काम्य तत्तावदुपाजनीयमेव 1 तावतां न भवेच्छान्तिभङ्ः । यसमनावद्यकोपि 
कामो यदि पुरुषं च्वल्येत्तदावदयमान्तिरेव भवेत्‌ । अतः सर्वान्‌ कामा- 
नित्यस्यानपेश्चितान्‌ सर्वान्‌ कःमानित्येवार्थो प्राहः । निममत्वं निरदङ्कारत्वं 
न्च परोपकारकमशोभाया ए ॥०१॥ 
फल निरूपयति- 
पषा ब्राह्मी स्थितिः पाथ नेना भाप्य विमुह्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि जद्यनिर्वाणसृच्छति ॥७२॥ 
इति श्रीमहाभारते श्रीमद्धगवद्रीतायां श्रीकृष्णाजैनसंवादे ज्ञासोपदेदो नाभ 
दितीयोष्यायः 
हे पाथ स्थितप्जस्य या स्थितिमेया कणिता सेषा ब्राह्मी ब्रहम्म्ब- 
न्धिनी स्थित्तिः । ब्रह्मविदस्यामेव स्थितौ परमां शान्तिमधिगच्छति । एर्ना 
स्थितिं राप्य न कृरिचद्विुह्यति ल्यामोर प्राप्नोति । व्यामोहरिचित्तविकेपः 1 
चित्तविषेपामावेनेकान्तनिष्टया परदितसम्पादननिरतो भविदुमरहेति । अन्त- 
कटिपि सत्युकाडेपरि स्थितावस्यामेव स्प्ित्वा ब्रह्मनिर्वाण बह्महूपतारूपां 
सुक्क परमानन्दावस्यामिति मावः ¦ ऋच्छति श्राप्नोति ॥७२॥ 
खमुत्सार्थेव मनसो भयं निरयकारणम्‌ । 
यः सत्यमनुसन्धत्त सं तार्थो भवेदूभुवि ॥ 
इात श्रीमहाभारते श्रीमद्धगवद्रीतायां श्रीमत्परभहस-परिबाजक-पण्डितराज- 
स्वामिश्नीभगवदाचायेप्रणीते भगवद्धाष्ये 


दितीयोभ्यायः। 


1. 


अथ तृतीयोध्यायः ॥ 
अज्ञेन उवत्व-- 


ज्यायसी च्वेत्कमणस्ते मत बुद्धिर्जनार्दन । 
तत्कि कमणि घोरे मां नियोजयसि केव ॥ १॥ 


द्वितीयाध्याये शसिद्धथरिद्धयोः समो भूत्वा समत्वे योग 
उतत्यतेः द्रेण ह्रं कमे बुद्धियोगाद्धनञजय । बुद्धौ शरणमन्विच्छ 
धुद्धियुक्तो जहातीह उमे घुकनद्ुपतेः इत्यःरोमि भमव्रदाननक्दनानि 
वचनानि निङमग्य सरभसं बुद्धिल> 74 विस्मृत्य वुद्धिराव्देन ज्ञानमुपगूह्य 
कमपिश्छया ज्ञानश्ष्ये च विनिश्चित्य परानपरानपिि मम्ःयक्षोणीं संप्राप्ता 
न्निद्रत्य निरयाव्राप्निमन्तरेण न भवरिष्यनि क्श्चन सौभाग्योदय इति मनसा 
सश्रधार्याशचेनः -हे जनार्दन लोकपरिक्षयक्षम चयदि ते तत्र मल्नपदना- 
श्यस्य परमविवेकिनः कर्मेण: कमपिक्षया वुद्ध्लान ज्यायसो समधिकं मतं 
त्ति धोरे नरकावापनसमर्थे र्दिसावहुढे युद्धश्पे कमणि हे केशव मां 
प्रपन्नं त्वात छि केन कारणेन नियोजयसि प्रेयसि १ न भगवता 
कुत्रापि कमपिश्षया ज्ञानस्य ज्यायस्त्रमुपन्यस्तम्‌ । बुद्धियोगशब्देन पु 
सपत्र समतुद्धियोग एव ग्राह्यः । स्थितप्रजनरक्षणोपक्रमेपि न ज्ञामिनुदिश्य 
किचिदुक्तम्‌ । कमेयोमिभिः समत्यबुद्धिभिदयैवटश्षणेर्माव्यमित्येतर तस्य 
प्रसङ्गस्य . हार्दम्‌ ॥ १ ॥ 


व्यामिश्चेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । 
तदेकं वदं निदिचत्य येन श्रयोहमाप्ठुयाम्‌ ॥ २॥ 


तये मन्मतिमोहनाथं वदने न वेति न जने तथापि व्यामिभ्रेणेव 
वतरचित्करम कनिति क््रचिज्ज्ञानमाश्येम्युभयनिधमिश्चितेन वाक्येन मे मम बुधि 
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मर्तिं मोहयसीषेति मां प्रतिभाति । कर्मापि प्रयो ज्ञानमपि श्रेय इन्त त्तरपदे 
शस्य ॒तत्तरमहमधिगच्छामि ! एवं च त मम बुद्धि मोहयसि नवेति 
तु नाहे जाने वस्तुतः, परं मोहयसीव मां प्रतिभाति । तस्मास्राथेये तदेकं 
मया कमं॑श्षतेव्यं ज्ञानमार्ग वा ग्रहीतव्य इत्यनयोरेकं निथित्य वदोपदिश 
येन यतोहे श्रेयः कत्याणमाप्तुयामधिगच्छेयम्‌ ॥ २ ॥ 


भगवालुवाच- 


खोकेस्मिन्दिविधा निष्ठा पुरा पोक्ता मयानघ । 
छानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेण योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


कदुमकतमन्यथा कतु मां तं व्यामोहकं स्पश्मेव वदसौत्यवद्यं 
त्वमनघो निष्कपटोसि । कापरयादिकमधमित्युच्यते ! तच्छन्योनषो भवति । 
तथा च हे अनघ, त्व व्यमोदहव्युदासाय मया रदस्यमुच्यते तत्सावधानो 
भूता श्यणु । अरस्मिषठो$े द्विविधा निष्ठा द्थितिमेया पुरा पू्वं॑प्रोक्ता 
तयोरेका ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमयोगेण च योगिनां द्वितीया । अयमा- 
शयोत्र । द्विविधा दहि मनुष्या भव्रन्ति 1 केचन ज्ञाननिष्ठाः केचन करम- 
निष्ठाश 1 सरक्तिनिष्ठा अनयोरेवान्तयेन्ति । ज्ञानं चात्र न जीवब्रह्मणोरमेद- 
जलने शाङ्कराणां न च तयोः सेव्यतेवकन्ञानं श्रीवेष्णवानाम्‌ । & तहि 
ज्ञानपदवेयम्‌ १ उच्यते ¦ चरीरनिर्वाहिसम्पादक कमं कुर्वतो रागद्ेषादिदोष- 
राशिविवजिते तारस्थ्येनावस्थानमेव ज्ञानपदव।च्यम्‌ । एवं च ज्ञाननिष्ठा इत्यस्य 
तटस्था इत्यर्थः । कमेनिष्ठा इत्यस्य परोपकारसम्पादकं कर्मं कुर्वाणा इत्यः 1 
ज्ञानयोग इत्यस्य ज्ञानमेव योग इति निग्रहः ! कर्मयोग इत्यस्य कर्मैव योग 
इति त्रिमरहः । ज्ञानयोगेन सांख्यानामित्यनेन न सन्यापि्नां भ्रदणम्‌ 1 छष्य- 
समये न्यासस्य प्रचुरभ्रचाराावात्‌ ! जगद्धमेतस्तारस्थ्यभवलम्बमानो यः 
कोपि लानयोगी, कर्मं ङु्वाणो कमेयोगो मतोत्र । किचिदन्यत्‌ 
द्विविधा निष्ठा मया प्रोक्तेत्यनेन निष्ठष्धेविध्पे शरोकृष्णेन विहित अतिष्ठापित 
वेति न मन्तव्यम्‌ ¦ पूरेतः ्रचरितमेवानूदितमित्येव तादयैम्‌ ॥ ३ ॥ 
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न कर्मणामनारम्भान्नेष्कम्ये पुरूोदयुते } 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥७॥ 


द्विविधा निष्ठा कमनिष् जःननिष्टेनि च गलम्‌ । नष्कम्य कम- 
संन्यासदच बन्धप्रहाणाय संमतौ पन्थानौ । नितं कमं यस्मात्तनिनिष्कम 
ब्रह्म । तस्य भावो नेष्कम्ये' ब्रह्मत्वमिति यावन्‌ । सिद्धिरब्देनापि तत्वमेवो- 
च्यते ! जीवाः कर्मारभ्य ततत्यासपूवरकमपि निष्करमाणो भवन्ति 1 कर्मानारः- 
म्भाद्पि निष्कर्माण एवं ते । एलं नेष्यते तदा नमपि र्माङकृतमेत्र सव 
तीति कमङ्ृतोप्यश्माण एवेत्यमिग्रायः 1 तरं वास्तविकं नेष्कम्य क पर - 
पूर्त वा १ खीकृत्य परं पूर्व दूषयति । कमणामनारम्भादसेवनादनाचरणान्ने- 
ष्कम्ये ब्रह्स्े पुरुषो जीवो नोदनुते न प्राप्नोति । किंचिल्कृतव्यम्‌ । 
किचचिदजितव्यम्‌ । अजितं ज्ञानपूर्वकं त्यक्तव्यम्‌ । पुनरजनेहा न॒ कतव्या 1 
तदा नेष्कम्यसिद्धिर्भवति ! ननु कीद्शानि कर्माणि व्यक्त्य नि १ न यागा- 
दीनि ! तानि तु कतव्यत्वेन न श्रङष्णाभिमतानि । यानरमां पुषितं 
वाचमित्यादिना तेषा भगवता तेन निन्दितत्वात्‌ । ननु यामो भगवता कत- 
व्यत्वेन स्वीकृत एवेति तन्न ! श्यज्ञो दाने तपः छम न त्याज्य कायैमेव 
तत्‌? ( भ मी० १८।५ ) इति वचने तु न वरदिक्यागपरः › स्वकव्चो- 
निरोधात्‌ । यज्ञशब्देन सवत्र ष्णस्य परोपकःरखूप क्मवामित्रेनम्‌ । अत्‌ 
एव॒ यज्ञाथत्किमेणोन्यत्न ८ गी ३।९ ) इत्यत्र यज्ञा्थशब्दः प्रयुज्यत । 
सहयज्ञाः प्रजाः सष्टवेत्यत्र च प्रजादाब्द्‌ एव प्र युज्यत ¦ यज्ञरब्देन 
वैदिकयागस्य गरहणेथेदाब्दो निरथक एव ! सदयज्ञाः म्रजा इत्यत्र परजाश्चन्योपि 
निरथक. एव । वेदिक्यज्ञे रवर्णिकानामेवाधिकारो न सर्वां प्रजानाम्‌ 1 
यज्ञायाचरतः कमं ( ४।२३ ) इत्यत्र यज्ञायेति व्यथमेवर ¦ यज्ञः स्वयमेव 
कम । तदथं" कमव चनं निष्प्रयोजनमेव 1 अत एव चतुर्थाध्याये बहुत्रिधानां 
यज्ञानां सरूपे न्यरूपि भगवता । एव चप्रहिष्यन्ते लौद्िकान्येव कर्माणि 
तहिं केषां कर्मणां परित्यागेन नष्छम्य सिष्य्तीति प्ररनः । उत्तः य गादीनि 
कर्माणि न नष्कम्येप्राधङतेनामिमतानीति गलम्‌ । लौकि्यन्यपि कर्माणि 
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कषिवाणिज्यादीनि, जध्ययनाध्यापनादीनि च न नेष्करम्धधाधकानि - 1 दया- 

वात्स्यक्षमादीनां परमयुणानां यैः क्मेभिः श्राक्टयं स्यात्तान्येव नेष्कर्म्या- 
याभिमतानि ! तत्कृत आगतितानि दुःखानि, सजात वेक्लवम्‌, कथखिदु- 
त्यन्ना॒स्लानिरारुच्यमेतानि सर्वाणि विष्यवानुष्टेयमनुष्ठातव्यम्‌ । अवसरे 
सतिं श्ान्तिलाममथे' तेभ्यः परथम्भूय ब्रह्मचिन्तन आत्मचिन्तने वा पराथ- 
चिन्तने वा जमद्विरतौ वा स्येयभित्ति नेष्कर्म्यावस्थित्तिः ¦ एवं कर्मणां 
संन्य्तनादपि सिद्धि न समधिगच्छति पुरुषः ! ननु कर्मानारम्भकमसंन्यासयोः 
को मेदः ! महान्‌ मेदः \ कर्मानवुष्ठानं कर्मानाचरणे कमेणामनारम्भों 
भवति । तदुष्टानपूैकं ज्ञानात्तत उपरम्य तत्त्यागः कमसन्यासो स्तरति 1 
बाढम्‌ । तदि कर्मणामनारम्भादपि न नेष्कम्यसिद्धिः कमणां संन्यासादपिं 
स तत्सिद्धिश्तद्टिं तत्थिद्धरमाग एवापलपितो भरति 1 न॒ भवत्यपरपितः । 
अघक्तेन सता कम कतेव्यमिति वक्ष्यति भगवान्स्वयमेवेति ।\४।। 


न हि करिचत्श्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
कायते ह्यवशः कमे सवः प्रङृतिजेगुगेः ॥५॥ 


कञ्चिदपि नसे वा वानरो वा जतु कदाचिदपि क्षणमप्यकमेङ्ूत्‌ 
करमानिनुष्ठाता सम्न तिष्ठति । किन्तु प्रकृतिजैः स्वभावजेर्ुभैः कर्तृमि 
सर्वोवयोपि प्रसह्यापि कम कायत एव । हरेवा । एव॒ च कर्मणामना- 
रम्भो न स्वभावो जोवस्य । क्षणमपीतिविचनेन स्वप्नसुषुप्त्योवेजनम्‌ । 
यदपि जीवः स्पेपि कमं चिन्तयत्येव तथापि म तत्फलदम्‌ ! जाम्रदवस्था- 
यां चिन्तितस्येव तत्प्रतिबिम्पमिति न तत्कमे कृतमिति मन्तव्यम्‌ ! अथवा 
स्वापकल्पि खप्नददौनमेव कर्म, तत्फल भवतु भा वा भवतु \ एवं च 
सुषुपकाटेपि स्वाप एव क्म) क्मचक्रिय्रा । तर््यायातं न दहि करिच- 
त्षममपि जतु तिषत्यक्मकृदिति । अतिनेरित्यत्र॒भ्रकृतिशचब्देन त 
सांरूपानां सत्त्वरजस्तमसां घाम्यावस्था मूला भ्ृतिमरहोतव्या । निरथंकत्वात्‌ ¬ 
ततो जातानां गुणानामपि न कतव्य ब्रहणम्‌ । तेषामपि निरथकत्वात्‌ प 
न हि ओवेषु ्ृत्तिजा युगाः ब्रमयान्ति । पूवजन्मङृतक्मुसारेणत्र गुणा 
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क त ` म 





इति पुनलन्मवादिनः 1 च तादा मुगषस्तु म॑ तषु दुतम एत्र । 
को नमेः दे्रेषु मनुष्येप्वसुरेषु व्रा यस्य न क्रमोन क्रोधो न भय 
लज्जा न न्न्दि न स्तुति रत्तिनि त्रिग्तिन दया न शोको न स्नेहो न 
न द्वेष उति ८ एतेषु करेचिदुयुणाः साचिकाः केचिद्राजसाः केचित्ताम्ा 
उच्यन्ते । एं च सर्वेष्वेवेते गुणाः सदैव प्रिलसन्ति । अतो नते प्रकृतिआ 
गृणा अत्र ग्राह्याः । किन्तु शछतिः सभावः । स्वभाक्रव रुचि 
रेव । अथत्रा श्छृति; पू्नजन्मोयं कमं । ततो जाता शणाः अृतिजा 
गुणा उच्यन्ते । गुणाः फएखानि । पूर्वजन्भीयानु्ठितकर्मजः फलैः सर्वः 
भरखह्यापि कम कायत इति भावः! एवे च कमैसन्यासो न कतव्य 
इत्यायातम्‌ । श्लोके च प्रथमो हिः पूर्वर्धाथस्य दाढ्यं सम्पादयति । 
द्वितीयद्च हेत्वथेकः । येषां च मते नास्ति पू जन्म तेषां मतेस्मिन्नेव अन्मनिं 
अननोजनकषुहृदादिसस्षगजन्या सुणाः प्रहृतिआ इति मन्तव्यम्‌ १५! 


कमेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते 1 


ननु यदुक्तं क्षणमपि करिचदकमचछ्न्न तिष्ठतीति तन्न । बहवो दृस्यन्ते 
सवकमेविरद्िता आजगरं इत्तिमाभ्रित्य स्थिता इति ¦ तव्राह भगवान्‌, यः 
कर्मन्द्रियाणि हस्तपादादीनि रेयम्य तानि स्व्यापाराद्धिरतानीव छवा, इन्िया- 
ानिन्धियविष्यान्‌ रूपरसादौन्मनसा स्मरंरिचन्तयन्नास्ते स॒ मिथ्याचारः 
पाषण्डी्युच्यते । इदमुक्तं भवति ¦ सवेन्दरियव्यापारत्रिरत इव यः प्रतीयते 
वस्तुतो न स तथा भवति! भनसा तेन स्वं एव विषयाः स्मयन्त 
एवास्रायन्त एव ! सवेन्ञो भगवान्‌ कष्ण एशमपि व्यक्ति तारी न 
जानाति या वस्तुतो निर्व्यापारेव स्यात्‌ \ अत एव तधा बाह्यतः प्रतीयमा- 
नोप्यन्तरिन्दरियसव॑व्यापारपरिवेष्ठितः सन्मिथ्याचार्‌ एव सः । न कर्चितक्षण- 
- मपि जातु तिष्ठत्यकमङृदितििचनमकम्पमेवेति ॥६॥ 


यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यास्भतेज्ञेन । 
कर्मन्द्रियेः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥५ 
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तुः पक्षान्तरे । यः क्षणमप्यकरमछ््तिष्ठेत्स दुरुभ एव । परं हे 
अजुन, इन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि मनसा पवित्रेण द्देन च नियम्य स्वस्व- 
विषये प्रति धावतामिन्धियाणां विवेकेन निरोधं इतरा--असक्तोप्रति- 
मोदितः सन्‌ कर्मेन्धियैः करचर्णादिमिः कर्मयोग परतोपकारनियतमारभते 
कुरुते पर विशिष्यते प्रसादौ भवति ¦ इदमव्रोक्तम्‌ । असक्तभावेन परोप- 
कारक्षमकमयोगाचरणे नेष्छर्म्याय भवति । परन्तु यदि ज्ञानेन्द्रियाणि स्वविषय- 
विमुखानि न स्युन स्यादक्षता परोपकारिता । ज्ञानेन्दरियाण्येव रागेषदिदो 
षान्तधयन्ति । कामक्छोंधादौ तान्येव प्रेरयन्ति सोकान्‌ ! अतो नेष्कर्म्यावाप्तये 
वस्तुद्रयमपेक्टितम्‌--ज्ञानेन्दियजयः, आप्तक्तिदीनकम योयाश्चयरचेति । सन्नि 
पत्यते कारणे भवतो न तु प्रातिसिकरूपेण । अथवा वेराम्यादिसहकारेण 
भनसा सह ज्ञानेन्दियि णि नियम्यासक्तः सन्‌ यः कमन्दरियैः कमेयोगमारभते 
ख विशिष्यत इति ररोकयोजना ¦ एतस्मिन्पक्षे मनस इच्दियाणां च विजयौ- 
पे्चितः ॥\५॥ 


निरिचत्याई- 


नियते कुर कम त्वं कमे उ्यायो ह्यकर्मणः । 
हारीरयत्रापि चते न प्रसिभ्येदक्मणः ॥८। 


नियतमवद्यमावद्यके वा न तु क्ष्नियवणेनियतम्‌ । द्वोणादयो ब्राह्मणा 
सन्तोपि बाह्यणधम विरोधि युद्धं कुर्वाणा इदयन्ते ! जनकादयः क्षत्रियाः सन्तोपि 
्षत्रियघमं विरोधि्ञानादौ सलभ्ना द्यन्ते ! अतो नियतशब्दस्यास्मदुक्त 
एवार्थो ह्यः । हे अञ्जन तं नियतमवदय कमं कुर ! कर्मव ऊुर्वित्यदायः। 
अवर्यश्व्यतय। यद्यदापतित स्यात्त कुएं ! हि यतोकमेणः कर्मानुष्ठान - 
पेक्षया क्म कमातिष्ठानं ज्यायः श्रष्ठम्‌ । नात्रापि यागादिकं कमपिक्षितम्‌ । 
अत एवोच्यते, अकमणः कमेरदितस्य त्यक्तकम णस्ते तव यस्य कस्याप्यन्य- 
स्य चेति चकारात्सभ्राहयोथेः । शरीरयात्रापि शरीरनिर्वादोपि .न प्रधिद्धये- 
स्म्यक्‌ सिद्धयेत्‌ । निष्कर्मा तु न को पे स्थाठुमहंतीति भागुक्तम्‌ । अतोरुसो 
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भूत्वा फरणः किञ्चिदण्यकु्बाणोपि मनसा सतं चिन्तयन्यः पाषण्ड निषेवते 
निरयं च रयेण धावति सः! तदपेक्षयावद्यश्चतन्यत्वेनो रस्थितकर्मानुष्ठानमेव 
ज्यायः । ज्ञरीरयान्नापि च ते न प्रसिद्धयेदकमंण इ्युकन्या स्पष्टमेव श्रौत- 
यामःदौनां निपेधः सम्पन्नः । न यागादिः शरीरयात्नाय भवति सर्मायायैव 
स॒ इति नियतम्‌ । तेन कर्मचव्दः सर्वत्रात्र श्चात्र वदिख्यागेतराष्येव 
कर्माग्याह \॥\<८\ 


यज्ञार्थात्कमेणोन्यत्र खछोकोयं कर्मबन्धनः । 
तदर्थं क्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥९॥ 


यज देव-पूजा-सगतिकरण-दानेषु ¦ यजधातोरेते च्वारोर्थाः । न वु 
देवपूजत्येको्ः ! तथा सति धातोरेव क्मसंम्रदायजेरकमेकत्वप्रसङ्गाव्‌ । 


तदुकमभिुक्तेः-- 


चातौरथान्तरे वुत्तर्धात्थनोपसङ्प्रहात्‌ । 
प्रसिद्धेरविवक्षातः कसमंणोकमिका क्रिया ॥ 


देवो देवनम्‌ ! त्स्व भोदो मदो कवा । पूजा पूजनम्‌ \ कस्यापि 
दुःखप्रसङ्गे यथाशक्ति साहाय्यप्रदानमपि पृजान्तगेतमेव । एव च परोपकार 
यज्ञदाब्दाथः ! यज्ञः परोपकारोथः प्रयोजन यस्य॒ तस्मात्कमणोन्यन्न परोप- 
कारसूपकर्मातिरिकात्क्मेणोय' लोको भवति कमेबन्धनः कमं बन्धनं 
बन्वनकारकं यस्य॒ तथाभूतः । प्ररोपकारायाचरित परदुःखनिक्रत्तये ङ्त 
कम ज भवति बन्धाय । अन्येन परोद्रेजकेन कसणा कतुबन्धोवस्यम्भावी । 
हे कौन्तेय तदशं॑परोपकाराथे कमः समाचर ड, तदपि मुक्तसङ्गः 
सन्नेव । मयास्योपकारः सम्पादितो भमाप्यनेनोपछन भविष्यतीत्येवं यदि 
` भावना मनसि वर्तत तद्यहद्कारोदयथम्भावना नियता । स्वाथभावनोदयोपि 
स्यात्कदाचित्‌ । देवाययुप्छतेन पुरुषेण न तत्समीहित कमं॒क्रियेत प्रकोपो 
ग्छानिरर्षापगमो द्रोहो विपेषदचेत्यादयो दोषा उतययेरन्मेव । तत्स्व महती 


९९ श्रीभगवद्रौ तायाम्‌ [ अ० ३ 


विनष्टिः ! अतो मया तदथं छतं किञ्चिदिति विस्मत्य परोपकरणं स्वधर्म 
इति निदधिचत्येव कर्माचरि तव्यमिति भगवदादयः ॥\९॥ 


परोपक्छाराथकमकरणे हेदुमाह- 


सयज्ञाः प्रजाः सुष्ट्धा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोस्त्विष्टकामधुक्र ।॥१०॥ 


सहत इति सहो रक्षकः । सहो रक्षकं यज्ञः परोपकाररूपं कर्म या 
ताः सयज्ञाः प्रजा मनुष्यरूपाः पुरा सध्िकाडे खष्ट्वा निर्माय प्रजापतिः 
परभात्मोवाचोपदिष्टवान्‌ ! किम्‌ १ अनेन यज्ञेन परोपकाररूपकमेणेतिभावः । 
यूयं प्रतविष्यध्वुत्तरोत्तरां ब्रद्धिमुपगच्छत । क चैष एव॒ परोपकारसूपो 
यज्ञः ! अगन्येकदेशस्य यज्ञस्यात्र ग्रहणम्‌ । वो युष्माकमिष्टकामधुगस्तु । 
इष्ान्वाज्छितान्कामानमिरषान्दोश्धीतीष्टकामधुक्‌ । सर्वाभिराषसमपकों भव- 
त्याशयः । स्वार्थमेव कर्म कुर्वाणः साहास्याद्भषटो दुःखकाठे विषीदति । 
परोपकर्तां च सवस्यामेव स्थितौ परमां सुदमनुभवतीति ॥१०॥ 


अन्यदपि प्रजापतिनोकमाह- 


देवान्भावयतानेन ते देवा भच्यन्तु षः । 
परस्परं भावयन्तः रयः परमवाप्स्यथ ॥१९॥ 


इदमप्याह प्रजापतिः-अनेन परोपकार कमणा देवान्खज्जनाय्‌ भावयत 
सन्तपेयत यूयम्‌ ¦ ते च देवाः सज्जना युष्माभिर्माविता वो युष्मान्भा- 
वयन्तु पूजयन्तु सन्तपंयन्तु 1 एवं च प्रस्परमन्योन्य भावयन्तः सत्वुवैन्तः 
प्रमर्यादितं श्रेयः सुखमव।प्स्यथाधिगमिष्यथ 1११ 


पुनरपि मरजापतिविचनमेवाह- 


इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यक्ञमाएविताः । . 
तैदेत्तानघदोयेभ्यो. यो भुङ्के. स्तेन पव सः ६१२ 
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यज्ञभाव्रिताः परोपकारकर्म पूजिता देवाः सज्जनाः । न कैवलं विद्वांस 
एव" सञ्जना भतरन््यविद्वंसोपि । येषां साहाय्यपिक्षा स्यात्वं एव ते 
भावनोया विद्वांसोचिद्रंसो वा! न हि परोपकारश्चुद्धेय धत्ते! स 
हि सर्व“ समान पदति ! ये दुजना ये वा शत्रवस्तेषामप्युपकारः 
समाचरणीय इतिमानवाभ्य्थनाः ! एवं च युष्माभिः स्न्कता लोका इष- 
नभिरुषितान्‌ भोगान्पदार्थान्‌ वो युष्मभ्यं दास्यन्ते । यथाद्यक्ति तेपि 
युष्माकमुपकरिष्यन्येवेति भावः। तेस्पङतेदतन्युष्मतकृते प्रापितान्यदाथनिभ्य- 
स्तेभ्य इत्यथ : ।! अप्रदायादन्तला यो युङ्क्ते स््राथं नियोजयति स स्तेन 
एव चोर एवं । अय भावः । चत्रो मत्रस्योपकरोति यन्कि्िदानेन । 
मेत्रोपि तथेवोपकरोति चेत्रस्य यन्किधिहनेन ¦ एवमेव पुनदयेत्रेण सचस्यो- 
पकारः कर्तव्यो मत्रेण च वेत्रस्य । अय प्रवाहो मातखद्धो मवलिति 
भगवदादयः 1 अथवा! सज्जनेयुष्माभिः कामिताः पदार्था आदानप्रदान- 
परम्परया वा स्वातन्त्येण निजेच्छया वा प्रदत्ताः । तान्देवदत्तान्पदाथनिभ्यो 
दौनिभ्योपेक्षावद्धयोभ्रदाय यो भु कते स्तेन एव सः 1 दुष्माभिरजितं प्रापितं 
वा युष्माभिरेव यदि भुज्यते चौय सम्पाद्यते तत्रान्येषाभप्यधिकरारो निर्बाध 
एव । घनापेक्षिभ्यो धन यथाशषित दत्त्वैव युष्मामिरुपभोकतुं शक्यते 
नान्ययेति सामाजिको नियमः । एतदेव सहजीवनभित्युच्यते लौकिकेः ॥१२॥ 


पुनरपि भजापतिवचनमाह- 


यज्श्चिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिस्विषेः । 
भुखते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥२३॥ 


यज्ञात्परोपकाराच्छिष्टमवहिष्टमदनन्तीति यहरि्शिनः । अथवा 
यज्ञेन परोपकारेण दिष्टसुत्तम' पवित्र वा धने येदनन्ति ते यज्ञरिशशिनः 1 
परेभ्यो दीनेभ्यो दत्तैव येदनन्ति ते परोप्ारनिरताः सन्तः सर्मकिल्विमै- 
दविसुःचच्यन्ते सक्ता भवन्ति । सर्वेभ्यो दोषेभ्यो युक्ता भवन्दीति स्टर्थः 1 
परोपकारस्य स्वमाव एवेष यत्सर्वकित्विषनिवतनमिति ! ते पापा मूर्खास 
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भु्तेष' पापमेव य॒ आत्मकारणात्‌ स्वाथदिव हेतोः पचन्ति । ये समाजस्य 
हितमनवधायं स्वाथेमेव चिन्तयन्ति ते पापमाचरन्तीति पिण्डितार्थः; ॥१३। 


सवमेव जगच्वकसंचरण' कर्माधीनं बह्म च परोपकारल्पे पवित्रे 
कमणि प्रतिष््तिमित्याह द्स्याम्‌- 


अन्नाद्धवन्ति भूतानि पजेन्यादन्नसंभवः । 
यज्ञाद्कवति पजेन्यो यक्षः कमसमुद्धवः ॥१४॥ 
कमे बह्योद्धवं विद्धि ब्रह्माश्षरसमुद्धवम्‌ । 
तस्मात्सवेगतं जह्य नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥९५॥ 


भूतानि मनुष्याः 1 अन्नादन्नभक्षणाद्धवन्ति जीवन्ति 1 अत्र भुधातुः 
प्राणधारणे । सुसं रति करिचत्कचित्टच्छति कीदगसाविति, अस्तीत्युत्तरं 
भवति ! अस्ति जीवतीति \ अन्नसम्भवोन्नानां भोगानां सम्भव उत्पत्तिश्च 
पञन्याञअनृक्तिकतभनदितक्र्च भवति \ तपंयतीतितृप्‌ ! जनेभ्यो हितो 
जन्यः । तृप्‌ चासौ जन्यस्च पर्जन्यः 1 तृप्‌ शब्दस्य पभाव इति नैस्कताः 
पजन्यरच य॒ज्ञाद्धवति ! यज्ञदाब्दो नात्र होमादिव्यापारपरः ! इते तस्मि- 
न्व्यापारे बहुशो न आयते पञेन्यः । जतः साथे पराथ च ब्रषटयथ 
क्रियमाणः पुरुषार्थो यज्वशन्दाथेः ¦ स च पुरुषार्थो वनानां रक्षण" नूतन- 
बृक्षागामारोपणसुद्यानादिसम्पादनं च । यज्ञद्च क्म खमुद्धवः । तादशो 
यज्ञः पुरप्राथ: कमं समुद्धवः \ कम॑भिरेव पुरषा्थ : प्रकटीक्रियते । पुरुषाः 
उद्योगः । उद्योगदच हृस्तपादादीन्ियेमनसा च छतो भवति ! कमः च 
त्रमोद्धवं शरीराज्ञायत इति भावः । भम योनिमं हदूतरह्यः ( १५।३ ) 
"तासां ब्रह्म मदयोनिः' ( १४।४ ) इत्यत्र खय भगवता ब्रह्मशब्दः भृ 
त्यथ नीतः । शरीरमपि अछृतिरेव । मदो जायमानो घसेपि गदेव ¦ 
प्रहतेजंयमान जात बा श्रौरमपि तिरे ! सति शरोरे कमं सम्पायत 
इति कर्णो ब्र्मोद्धवत्नमाईइ । ऋय शरीरं चाक्षरघमुद्धवं परमाणुभिरतयचम्‌ ¦ 
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तस्मात्परमाणुजन्यन्रादनित्यन्वादिन्याश्चयः 1 सत्रगत सर्वान्‌ पलुपक्ष्यादीन्गते 
भ्राप्ते ब्रह्म शरीरं यज्ञे पुरुषाथ उद्योगे परोपकारे च परोपकार एव । च 
एवकारार्थे \ प्रतिष्टित भवति प्रतिष्ठापात्रं मवति । शरीरस्योष्योगो यदि 
परोपाराथः एवं तर्हिं तच्छरीरं गृत्तमस्तं वा प्रतिष्ठापात्न मवति ! अतो 
नित्ये अगच्चकपरवृत्तिहेतुमूत कमेव कतन्यमिति भग्तद।शायः ! ननु सर्वमान्य 
ब्ह्मसब्दार्थं वेदं परित्यज्य कतः शरीरपयन्तायुषावनम्‌ ? उत्यते । सोताया 
भरादरस्वभ्यायेषु त्रापि न वेदशन्दो न वा श्रतिकशब्दः रतः युक्त । 
न हि कुतापि भगवतोक्तपितिवेदेषुक्तमिति 1 वेदाः प्रमाणभित्यपि नोक्तं 
कुत्रापि \ तस्मादत्रापि तन्मनीषिताथस्यव शरीरस्य ग्रहणं कर्तव्यमिति 1 
ङि च ब्रह्मशब्दा्थौ वेदः परिग्रदीतो मवेयदि तदा कुत इयान्छ्रमः १ कर्म 
वेदोद्धधं विद्धीत्येव कथं नोक्तम्‌ † एवसुक्ते ` तस्मात्सवगते ब्रह्मः इत्यन्न 
सौकर्य स्यात्‌ । यथाश्चतपाठे ठ एत्र बह्यराब्दार्थो वेदोपरत्र च ब्रह्म 
शब्दार्थोक्षरमिति महायुपद्रवः ! #ि च द्वितीयब्रह्मशन्दार्थोक्षरमिति गृदीवे 
(रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ इत्युक्तिन सदथगर्मा भ्रति । कुतः १ 
उच्यते ! यज्ञस्तु क्मसमुद्धवो न वेदोद्धवः । वेदोक्षरसमुद्धवः । वेदानामक्षर- 
घमुद्धवादवेदे ब्रह्म नित्ये भतिष्ठितमिल्युक्तेरेवौचित्या दनह्म॒यन्ञे प्रतिष्ठित 
भित्युक्तेरन्यास्यत्वात्‌ ! बह्म नित्यमन्ने परतिष्ठितमित्यस्यापि वक्तव्यलरान्म- 
ष्युपातिनि यज्ञे तस्य भ्रतिष्टितत्वोक्तिने वेदुष्यमावहति । अतो निदिचितमेव 
ब्रह्मश व्दार्थोत्र शारीरमिति । यज्लशब्दार्थेदच परोरकार इति ।१४।१५॥ 

एतचस्वक्रानरुवतने दोषमाद- 

- पवं प्रवतितं चक्र नादवतेयतीह यः । 

अघायुरिन्द्ियारामो मोघं पाथ स जीवति ॥श्द। 

रमाणुभ्यः शरीरम्‌ । शरीरान्क्मं । कर्मणो यज्ञ प्ररोपकारः । 
परोपकारात्पजेन्यः सवसन्तपैकः सवेदितकारकरच भोगो भोगप्रा्तिः । भोग. 
राप्ते जीवा जीवन्ति \ एवं चकर जगनि प्रवतिते प्रजापतिना ! ठच्च चक य इह 
नानुवतेयति नानुखरि स्वार्थे णिचू सेघायुर्मवति ! अघपूर्णमायुयस्य सोधायुः 
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स चेन्दियारामो भर्वात । इन्दियेरारामो विषयोपमोगो यस्य स व्रिंषयी जीवो 
मवतीत्य्थः । एव च है पाथः स भरोघ व्यर्थं जीवति \ अत्र बहु 
वक्तव्यम्‌ । कीटदा चकालुवतनमिहापेक्चितमिति प्रथम विवेचनीयम्‌ ! न हि 
जीवा भोगत्वमाप्तुयुनः वा भोगाः सवहितकारकापरपर्यायपञेन्यत्व' अरप्लुयु- 
नवा पञेन्याः परोपकारत न वा परोपकारः कर्भलं न वा क्म श्रीर-- 
त्वं न वा सरीर परमाणुत्व गच्छेयुः | अथवा गच्छेन्नाम मरणानन्तरं 
शरीर प्रमाणुत्व पर न कर्मादि शरीरत्वादिं कथमपि संगन्तु शक्तम्‌ । 
कथः तदं चक्राुवतैनम्‌ १ उच्यते । अत्र चकशब्देना धचकमुपरक्षितम्‌ । 
चक्र चेह परम्परा । परमांणून्परित्यज्यं परम्परग भिचारणीया । शरीरम्‌ 1 
क्म । परोपकारः ! पञन्यः \ मोः! भूतानीति \ शरीराथ कर्म कततन्यम्‌ 1. 
सशाक्तेन दारीरेण करम मिः क्रियाभिः परोपकारः कर्तव्यः | परोपकार- 
सम्पाद्रनेन सर्व जनदहितकारङेण भवित्तव्यम्‌ । ततः सर्वेभ्यो यथाशकित्त 
मोगा अजेनोया दीनेभ्योशषक्तेभ्य इति । तेन जानाना जीवन भविष्यति । 
एताद्शमेव चक्रमनुवर्तनीयम्‌ ¦ अनेन चन्छानुवतंनेन परोपकाररूपों यज्ञः ` 
सम्पादितं एवे मवत्ति । परोपकार एव जोवनस्य भुय तत्त्वम्‌ । परोप्क्र्‌- 
सुदयिवोक्तमघायुरिन्द्रियारामो भोधे पाथः स जोवतोति 1 अपर विचायते \. 
एवं प्रवरितमित्यत्न णिच्‌ स्वार्थे न वेति । स्वाथं एव । कुतः । यदि 
प्रेरणार्थे णिज भवेत्‌, प्रेरकः प्रजापतिरेव गृहीतः स्यात्‌ । प्रजापततिः 
परमेङरः ! सं च न कस्यापि प्रेरकः । चीवः स्ये र्ता । नन क्तृत्वं 
त कर्माणि लोकस्य खजति अथुः [५13४] इति मीतायामेवोक्तत्वात्‌ । अतः 
प्ितमित्यस्य प्कृत्तमित्येवार्थः । अपरमपि । नाञुवतयतीत्यत्र  भिचः 
‰ प्रयोजनम्‌ १ न किंचित्मयोजनम्‌ । अत्रापि स्वायं एव णिच्‌ । ननु 
यः परोपकारं करोति तस्याघायुश्' युक्तम्‌ । यद्व परोपकारं न करोति 
ताटस्थ्यं चावरम्बते तस्य॒ कथमवायुषटर्वामिति { उच्यते । य एतच्च 
नालुवरदते ख इन्दियाराम एव भवति । इन्दियारामः पापं पुष्यं च "न ` 
वऋनाति । तस्य पुण्ये न ऋक्तिः ! पुभ्यमेव परोपकारः । अतः सोघा- 

युसिंुच्यते \ यस्य जीवने परोपकारञ्जल्यं तस्य॒ जीवितं मोघमेव १९४ ` 
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यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतप्तङर्व मानः । 
आत्मन्येव च सन्तु्रस्तस्य कायं न विद्यते ॥१७॥ 


परोपक्रार्‌ आत्भसन्तोषायापि भवतीति मताद यश्वति । किर्त्प- 
येन्तमेतनच्वक्रमनुवतनीयमित्याद-यस्तु मानव आन्मरतिरेव ॒स्यादात्मन्येवं 
परमात्मन्येव रतियस्य तथाभूतः, यज्चान्मतूप्त अत्मन्येव परमात्मन्येव 
तृप्त स्यात्‌, यरचात्मन्येव सन्तुष्टः स्यात्तस्य कायं कतव्यं न विद्यते 
नावदिष्यते ! नलु "न दि क्चत्क्षणमपि आतु तिष्ठत्यक मत्‌ (३।५) 
इति स्ववचोविरोधः स्यात्सवथा कमपरित्याम इति ! सत्यम्‌ ¦ स्यादेव 
विरोधः ! विरोधपरिहाराथमन्यथा व्थाख्येयोयं छेकः । तथा हितः 
पृक्षान्तरसुत्थापयति । यो भानव आत्मर तिरात्मनां शरीरिणां जीवानामित्यथः । 
उपकारे रतिः प्रेम यस्य॒ तथाभूतः स्यात्‌ । यदचात्मतप्त आत्मनां 
तृप्त्येव तप्तः सवतृष्णाविरददितः, यदचात्मन्येवातमन्यपि । अप्यर्थं एवकारः 1 
सन्तुष्टः स्यात्‌ पौरषेण जीवननिर्वाहिसाबग्रीः सम्पाद्य य आत्माधमपि 
दीतचिन्तः स्यात्तस्य कायेमन्यत्कर्तैव्यं पारलौष्छिकं न विद्यते 1 नव तस्ये- 
तोन्यत्कर्मं॑कतेव्यत्वेनारिष्यत इत्यर्थः । परेषां श्रेयसि रति सन्दधानस्य 
स्वजीवातवेितवित्तस्य जीवने न व्यथमित्यारायः ॥ १७ 1 


नैव तस्य कतेनार्थो नारृतेनेद क्चन । 
न चास्य सर्वेमूतेषु करिचिदथेन्यपाश्चयः ॥ १८ ॥ 
एवंभूतं परोपकारमय जीवने यो जीवति तस्य छतेनान्येन केनचि- 
त्कमणा ती्थयात्रात्रताचरणादिशूपेण नार्थो न प्रयोजनम्‌ । श्रीक्ृष्णसमये 
तीथेयात्रामूतिपूजादीनामाचारस्य न चारः । महाभारते तीथया्राविवरण- 
मुपलभ्यते तत्तु महाभारतकालीन न व्यासभ्रमीतजयकारीनमिति प्रतीयते । 
एवं तु तेनेत्यस्य यागादीनां ग्रहण वेदितव्यम्‌ ¦ अक़ृतेनापि मोतोक्त- 
यज्ञादीनामनाच.णेनापि तस्येह कदचन नाथः । नास्ति कदचन अ्यवाय 
इत्यथः । सवभूतेषु सर्वेष्वपि प्राणिष्वस्यं परोपकारिणः करिचदथव्यपाश्रयो 
न । विञेषेणापसत आश्रयो व्यपाश्रयः । आश्रयहीनता । अर्थः प्रयोजनम्‌ । 
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म्रयोजनाश्रयदीनता न ¦ सर्रेषु प्राणिष्वपेक्षित यल्प्योजनं तस्य स आश्चय 
एव॒ भवति । सर्वेषामपेक्िते सम्पादयतीतिभावः । उपकारकरम्वणानां 
किञ्चिदन्यत्कतसव्ये नास्ति, यदि किशचिदन्यन्न करोति तस्य कापि हानिरपिं 
न 1 परोपकारस्तु तस्य स्वधमे: ¦ अतः सर्वेषां भूतानां यदपेक्षितै भवति 
यथादायं स॒ तत्सम्पादयतीति सर्वेषां प्राणिनामपेश्चितप्रयोजनस्य स समैदा- 
श्रय एव भवतीति विदं तात््यम्‌ ॥ १८ ॥ 


तस्मादसक्तः सततं कायं कमं समाचर । 
असक्तो ह्याचरन्कमे परमाप्नोति पृरुषः ॥ १९ ॥ 
तस्मात्तस्यान्यत्कतैव्यं ना्त्यन्यदकरणेन कङ्चन प्रत्यवायोपि नास्त, 
ततः चततमसक्तः सराथासक्तिरहितः सन्‌. कार्य कतंव्यत्वेनेवापतितं कमं 
समाचर सम्यगाचर । हि यतः, असक्तः सन्‌ कमं चरन्‌ पुरषः परं परमे 
खुखमाह्ादमितिशेषः । आप्नोति । न ह्यत्र परशब्देन परमात्मा मोक्षो 
वापेक्चितः ! म दहि कमेणा जन्भमरणनिव्त्तिरूपो मोक्षः शाखरसमतः ¦ न वा 
कर्माचरणेन सत्त्वशुद्धिः सत्तेशुदधया च मोक्षोप्यत्रेप्सितः । कर्माचरणेन न 
नियतं सन्लल्ुद्धिमवत्येव । सत्ता्युद्धिरपिं संजायते । यद्यपि चास्त्रीयेष्वेव 
यागादिकर्मसु स्ाद्युद्धिसम्भावना न परोपकारक्ःणि तथापि परेः घान्नी- 
याण्येव कर्माण्यत्रपेक्षय स्छश्युद्धिसभावनोक्ता । अत॒ उत्तरमपि तत्व 
नेयम्‌ ! परोपकारलूपे कर्मणि ठु स्ाञ्द्धिनैव भवति । तथापि तेन 
भोक्षावाकषिवासं यदि तदा तादश कर्मणि स्वैषां नियोअमायेव सेति 
वेदितव्यम्‌ ५ १९ ॥ 


कमेण हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपदयन्‌ कतुमहेसि ॥ २० ॥ 
हिः पादपू । लोकसम्रहमेवापीत्यच्नाप्येवमिति पादपूततविव । अनका- 
दयः पूर्वजाः कणेव॒प्रहितसरम्पादनक्मगेव संसिद्धि करतव्यपूतिमास्थिता 
अधिगताः । अतः कमं कतेव्यमेव ¦! यदि नासि कार्तर््यावातिखमीहा 
तदा लोकसं्रदे लोकानां कमणि अरेतनमपि सम्पर्यन्समीदमानस्त्वे कटमर्सि ` 
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कर्मेतिरोेषः ! यदि जनका दीनां कृनचयत्वं न रोचते ते तहिं दरे तिष्ठतु 
तत्‌, ल्मेकस्रहस्तु परमादद्यकः । योत्रसंग्रहो नाम कर्तव्ये कमेणि 
लोकानां प्रवतनम्‌ । तदुद्िदिय वु न्य. क्म कतुम हस्येवेतिमादः । जनकादी- 
नामपि कम परोपकारखूममेव प्रजारजनरूपमेव न तु राजसूयाखमेधयज्ञादि- 
रूपम्‌ । ज्ञानिनां तत्छत्तः ! नात्र ससिद्धिक्षव्दो मोक्षवाचकः । ते मोक्ष 
गता न वेति को जानाति १ भगवान्कृष्णः स्वद्र्टा सन्त्रवीति तदेव 
तन्मोक्षे प्रमाणमिति तु न वक्तव्यम्‌ । युद्धे कमण्यजचुनं नियोजयितु 
भगवान्थवादमपि भ्युज्ञानो दष्टः ! यथान्तिमेष्याये “सवैधर्मान्यरित्यज्य 
भामेके शरणं व्रज । अहे त्वा सव॑पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा दुचः ४ 
इति ब्वाणः प्रतिजानानोपि मोक्षमजैनाय, नर काददैने त्रातुमसमर्थो जातः! 
अयनस्य कृष्णभक्तस्यापि नरकनिवासो महाभारते प्रसिद्धः । तथा हि- 


भीम च भीमविक्रान्तं प्राणेभ्योपि भिय भम 

अजुनं चेन्द्रसंकाहं यमौ चैव यमोपमौ ॥ 

द्रष्टुमिच्छामि तां चाह पाञ्चालीं चमंचारिणीम्‌ । 

न चेह स्थातुमिच्छामि सत्यमेवं वीमि वः ॥ 

कि मे श्रात्विहीनस्य स्वर्गेण सुरसत्तमाः। 

यत्र ते मम स स्वगो नायं स्वगो मतो मम ॥ 

मह्‌ा० स्व° २९२०-१ 

इत्युक्त्वा युधिष्ठिर रेन्द्र॒॒स्वर्गमनिच्छन्‌ भीमाजनद्रौपयारीन्द्रषटु देवदूतेन 
सह स्वग परित्यज्य प्रयातः । नरकं च प्राप्तो देवदृतं स पप्रच्छ 


कच ते तसे मद्य तन्ममाख्यातुमदेसि । 
देशोयं कदच देवानासेतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ 


युधिष्ठिरस्तु निर्षिष्णस्तेन गन्धेन मूछितः । 
निवतेने तमनाः पर्यावतेत भारतः \ 
स संनिच्त्तो धर्मात्मा दुःखश्षोकसमाहतः 
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शुश्राव तत्न वदतां दीना वोचः समन्ततः ॥ 

भो भो घभेज्ञ राजष पुण्याभिज्न पाण्डव । 

अचुग्रहाथेमस्माकं तिष्ट तावन्मुहूर्तकम्‌ ॥ 
महा० स्व० अ० २३०-३२॥ 


सन्तिष्ठस्व महाबाहो मुहतमपि भारत । 
त्वयि तिष्ठति कौरव्य यातनास्मान्न बाधते ॥ 
महा० स्व° अ २३५) 


अबुध्यमानस्ता वाचो धमेपु्ो युधिष्ठिरः । 

उवाच के भवन्तः वे किमर्थमिह तिष्ठथ ॥ 

इत्युक्तास्ते ततः सर्वे खमन्तादवभाषिरे । 

कर्णां भीमसेनोदमजुनोहमिति प्रभो ॥ 

नङ्कुलः सददेवोहं धृष्टयम्नोहमित्युत । 

द्रौपदी दौपदेयाश्च श्येवं ते विचुक्रडयुः ॥ 

महा० स्वत २।३९-डर) 
किं च, कर्णर्च भदेष्वासः सवेश्ञतां वरः ! स गतः परमां 

दविद्धिम्‌ (महा० १८।३।१९) इत्यन्न स्वगं गतं कणेमुदिद्य परमां सिद्धिभिति 
्रयुक्तप्‌ । स्वग प्राप्तं युधिष्िरमाह शक्रः--सिद्धि प्रपोसि परमाम्‌” 
(भहा० १७।३।३४) इत्यादौ बहुत्र प्रमधिद्धिशब्देन स्वगेः प्रोक्तो न 
मोक्षः ! स्वर्मर्व सुखविंशेष एव । अत एतादक्शब्दानां दशमेन न व्यामोहः 
सेवनीयो बिदरद्धिरिति ॥२०॥ 
लकसेग्रदस्य स्वरूपमाह-- 


यद्यदाचरति श्रष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स यत्थमाणं कुरुते रोकस्तद्ुवतंते ॥२९। 


रेष्ठ परे्ठ्वेन रोके र्यातो जनो यद्यदाचरति करोति 
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साधारणोपि जन आचरति 1! य भ्रष्ठः पुरुषो यत्प्रमाणं कुरते यदेवाद- 
शारूपेण स्वीङ््य श्रत्ते लोकः सामान्यो जनस्तदनु्रनते नदनुकृतेति । यदि 
त्वमिद घमेयुद्ध न उरोषि शाचखरभवेन परादतः सस्तदान्येपि दुराचाराणां 
दुराचारं सदिष्यन्ते \ न च तदपाकरण्ःय प्रतिप्यन्ते । तत्तु नोचितम्‌ । 
दुर्विनीतानामेव साम्राज्यं ततः स्थापिने भतेत्‌ 1 रत्तु नेष्टम्‌ । अतस्त्वया 
खोकसंम्रहः काये इतिभावः; ॥२ १॥ 


न मे पार्थास्ति कतेव्यं ज्निषु लोकेषु किञ्चन । 
चानवाप्तमवाप्रव्यं चतं पव च कमेणि ॥२२॥ 


आत्मान दृष्टान्तत्वेन पस्थापयति भगवान्‌ ¦ हे पाथं प्रथापुत्र मल्- 
विधे धनमस्ति पुष्कलम्‌ ¦ जना अपरं वो सन्ति बयः! भावोपि 
सवत्र श्रछतः । शारीरिक बलषपि विपुलम्‌ । न रागादयो निवतनीयाः 1 
यदि ते सन्तितं मद्रश् एव तिष्टनिनि नाहं तेषां वशे \ अतो लोकेषु 
त्रिष्वपि मे किञ्चिःकतव्यं कायं कम न विदयते । किंिदनवाप्तमभ्राभमेतं नास्ति 
यदवाप्षव्यं प्राप्तव्यं भवेत्‌ ¦ तथापि लोकंमहाथेमेत्र लेश अपि त्तथा 
डुयुरिति विचार्येव कमणि वत एव कमं करोम्येव ! यद्यपि मनुष्याणामन्ये- 
षामपि त्रिषु रकेषु किच्ितप्राप्तव्ये नास्ति तेन न भत्रति कड्चन कष्णे प्रषः 1 
तथापि आन्ताः स्व्माथगाप्तये श्राम्यन्त्येत, न च श्राम्यति मातरंसतदवाप्तये 
वस्तुतस्तु त्रिष रोकेष्ितिव चनं क्तव्यराहिवये दढर्दश्षनाथम्‌ । चस्तथा- 
प्यथ ॥२२॥ 


गदि त्व कमणि न वत्तथाःका हानिरित्या्ङ्कवाह-- 
यदि ह्यद न वर्तय जातु कमेष्यतन्द्ितः । 
मम घर्त्माचवतेन्ते मयुष्या पाथं सवेश्छः ५२३॥ 


ह पाथं, जातु कदाचिदहमतन्दितो निरल्सः सन्‌ कमणि न वर्तेय 
छम णि ऋत्ति न ङ्याम्‌ , तहिं भनुष्याः सवशः सवथा मम वर््मानुप्रतन्ते । 
स्व॒ एवं निष्कर्माणो भविष्यन्ति । न्वं जानास्यजुन, अहं प्रख्यातः 


१० श्रीभयवद्रीतायाम्‌ [ अ० ३ 


न न -- 





्रतिष्ठितः । सवं मां महापुर ज्ञानिनं च मन्यन्ते ! अतो मदाचरितमेप 
सव॒ जाचरिष्यन्ति । त्छतमेवावुदत्स्येन्ति । अतो व्मोकान्मा्भ प्रदक्षयितु- 
मेव मम कमणि ृत्तिन तु किचचिदनवाप्नमवाप्तुमिति । त्वयाप्येत्रं कतत्थ- 
मेव 1 कषन्तव्येषात्मरलाधा सुधीभिः ॥२३॥ 


उत्सीदेयुरिमे लाका न कुर्यां कमेचेदहम्‌ । 
संकरस्य च कर्तां स्यामुपहेन्यामिमाः प्रजाः ॥९७॥ 


` अहं महापुरुषो ज्ञानी च यदि कमे स्व-पर-दहितकरं सलुष्ययोभ्य न 
कुर्यां तर्हमि लोका उत्सीदेयुरत्सन्ना भवेयुः ! कि च संकरस्य च व्यन्ति- 
कमस्य कतेन्याकरणरूपस्य कर्ता स्याम्‌ । का तहिं हानिः १ इमा सर्वाः 
प्रजा भदनुवर्तिनीः स्क्तेन्यपथात्मच्याव्य हन्यां कुपथभ्रवतिनीः कुर्याम्‌ । 
महत्येषा विनष्टिः \ संकरशब्देन नात्र वणंसंकररूपोथों मह्यः । अन्येषर्णेरकवै- 
व्यस्य करण यदि सायं ॒तत्वासीदेव तदानीमपि । दोणाचार्यादयो 
ब्राह्मणत्वं परित्यज्य ात्रधर्मेवस्थिता आसन्‌ । भीष्मादयः क्षात्रधरम॑ः 
भजमाना अपि ब्राह्मणोचितधर्मोप्देशे कुर्वाणा आसन्‌ \ स्वय मगवान्‌ 
कृष्णोपि क्षत्रियो भूत्वाध्यात्मविद्यासुपदिशन्नासीत्‌ ¦ किं च॒ वणेशाब्दसम- 
भिम्याहार एव सङ्करद्यब्दो वणं सङ्करतामाह । न चात्र तथा ) सकरो नर- 
कायेव (१।४२)) इत्यत्र तु पूर्वोपस्थितव्ण सङ्करखरि -धनेनैव वर्णसङ्कर इत्यथ; 
प्रतीतः । मनावपि वर्गानां संकर चके (९।६७) इति । सद्धरोवकरस्तये- 
त्यमरकछोषत्पङ्0िनिष्ठो भ्टानिप्ररों वा ॥२४॥ 


पुनरपि तमेवाथे द्रदयात-- 
सक्ताः कमेण्यविद्धासो यथा कर्वन्ति भारत । 
कर्यादिद्वास्तथाक्षक्तच्चिकीषेरोकसंग्रहम्‌ ॥२५॥ 


हे भारत भरतङ्कुलमूषण, यथाविद्धंसो अडा विवेकञ्यूल्या लोकाः. ` 
कमणि सक्ता अनुरक्ताः सन्तः, यदीद न दुर्याम नियत्‌ निरयायारे शिप्रा 
सवेमेति लोकमीतिमीताः घन्तः वन्ति कमतिरेषः । तथा तेनेव प्रकारेण 
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लोकमेग्रहं ` चिकीषुः करतुमिच्छुर्द्रन्‌ विवेशलः कुर्यान्किरम, परमसक्तः 
सन्नेव । कर्मः तूमाभ्यासेवर कतव्य ॒विद्रदविद्रद्धयाम्‌ । परन्तु विचारे 
मेदः ! विद्धान्‌ कमः करोति न च तस्ििन्पक्तो भवति, न च विभेत्ति, यक्षः 
वा पिकाचो वाडािनी वा शाकिनि ता द्री वा हनुमाना भरवो वा 
मां भक्षयिष्यतीति वा परीडयिष्यतीति पः! अविद्वांस्तु कम ण परमामासक्ि 
सेवते त्रिमेति चाक्ररणे पिदा चाद्यः पोडयिष्यन्त । अविदुषः कमं 
तीथंयात्रादिकम्‌ । विदुषदच पनेपश्छारशूप भरिवेद्पूरकं च देशश्च मणरूप चापि । 
विदवीस्लोकसंग्रद चिकीषुरित्येकवचनेन विद्रदविदुषोभे 7: रमोरितः ॥२५॥ 


न वुद्धिमेदं जनयेदज्ञानां कमसङ्धिनाम्‌ । 
जोषयेत्सचेकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ परदे 


पिदुषा कमै सय कतंग्यमन्यर्च कर्भासक्तःपि कम कुःबन्न निषेदधव्य 
इत्युच्यते । सजने सङ्गः । कमु सङ्गः कमंसङ्कः । कमसङ्ञोसिनि येषां ते 
कर्म सदङ्खिनः । तेष्‌।मत्तानामभिवेकिनां निवु द्धनां या बुद्धमेद विचारे 
न जनयेदुत्पादयेत्‌ ! नु नेदे समी चीन्रुक्तं॑भपरति ¦ अस्ति करिचदज्ञानी 
भूतपूजापरायणः ! प्रतपूजने लज्ञानप्रेरितत्व'दजुचितमेव । न केवल्मवुचित- 
मनिष्टावहमपरि । कथं न तत्र बुद्धिमेद उत्पादनीय इति १ अस्ति कर्चन 
दिनदुः । कष्णजन्माषटम्यां सौराष्ट्रे यूजकौडा शरं घमबुद्धया रूढ्या वा निरतः स 
कथ न तंस्मान्निवारणीयः ! दीपमारादिवसेषृत्तरभ।रत स्थेषु हिन्दुषु युत- 
क्रीडनं रूढम्‌ ! कथ न तस्मात्ते पथक्कर्तव्या इनि । ये क्षाक्ताः सन्ति 
देब्युषासका वा सन्ति ते देव्याः पुरतर्छामवकल्ि ददति सुरां वा निवेद्‌- 
यन्ति 1 कथे न ते तस्मादयुक्तकमेणो निःारचितेव्याः १ युक्तं पृष्टम्‌ 1 
नायमुपदेस आओ चित्यमावहति । अवद्यमेव दुगेतपतितानां बुद्धिमेद सम्पाद्य 
सन्मम आनयते बुद्धिभद्धिर्विदरद्धिः पतेव्यमेव । न चेद वचनं यज्ञादि 
कम कुर्वाणानुद्दिदियोक्तमितिवाच्यम्‌ । न दहि यज्ञादि इुर्वाणा अज्ञा 
इततिस्व॑तन्त्रसिद्धान्तः । शाङ्करमते यज्ञारिभिर्जातायां बुद्धि्यद्धौ मोक्षखम्पत्तिः 
सुसम्पादा भवतति । अतो यावदुवुद्धि्ुद्धि कमेकरणे तन्भ्ते न दोषः ! 
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अथवा कथमपि मदन्तु नाम कर्भिणस्तन्नयेज्ञा न तु वेष्णवनये यज्ञादिकर्मा- 
ङत्वमापादयति । वेष्णवनयेपि यदि कम दुर्वाणा अन्ञत्वेनाभिमतास्तर्दि सवं 
एव मूतिपूजका मृतश्राद्धःदिमिर्वाहिकादच अज्ञा एव । न चविदिकं कर्माच- 
रन्तो्ञा इथाशयो भगवतत इतिवाच्यम्‌ । अवेदिकमनुचितं कर्माचरगाभपि 
तस्मादयुक्तात्कमणोनिवारणस्यान्यास्यत्वात्‌ \ ननु पूरेमपि द्वितीयाध्याये 
वदिकं कर्मा चरन्तोविपरिवच्छन्देन निभत्सिता अ्राप्यज्ञदाब्देन तेषामेव 
कर्मिणां श्रौतयज्ञादिपरायणानामेव प्रदणभुचितं कथ मेति ए नोचितम्‌ । तेच 
तेषां निन्दितत्वाद्ापि तेषां निन्दासम्पादनस्यवौचित्यात्‌ ¦ वदृतोव्यााता- 
पाताच्च । कथम्‌ १ इत्थम्‌ 1 यत्कमं कुर्वन्तः पूर्वं सू्शब्देन प्रतिबोधिता- 
स्तदेव कम सम्पादयन्तो न तस्मार्निवारणीया इति वदो व्याघातः । 
यज्ञायाचरतां वेदिकं कमं मोक्षो भवति सत्तश्चद्धथादिक' वा भवतीत्यत्र 
्रदधाखबोपि न ददयते भाति श्रीकृष्णे । न च च्यज्ञो दान तडैव न 
त्याज्यं कायंमेव तत्‌ ¦ यज्ञो दान तपर्चेव पावनानि मनीषिणाम्‌" (१८५) 
इत्यनेन यज्ञे महती श्रद्धा प्रतीयत इति वाच्यम्‌ ¦ अत्रं यज्ञराब्देन परोप 
कार एव ्रहरोतम्यो न श्रौतयज्ञः । स्ववचोविरोधादेव ! न च कर्मसङ्धिना- 
मित्यत्र कमपदेन वर्णाश्रमनियत' कम रहीतव्यमितिवाच्यम्‌ । तत्सेवि- 
नामहत्वेनानभिमत्वात्‌ । अत्र ॒पूर्बधेस्यायं निष्कृषः--कर्मसङ्गिनो 
यदि विज्ञास्तेषां बुद्धिमेदसुत्याद्च स्वो्थाद्वियोज्य परार्थ नियोक्तव्या एव । 
परं यदि वे्ञास्तडि तेषां बुद्धिमेदो नोत्पादनीयः । यदि स्वाथवक्यतयेव 
तेषां यस्मिन्‌ छस्मिन्नपि परदितठानवघातिनि क्म णि परवृत्तिस्तदा ग्रवतन्तां 
नाम ते तत्र 1 अङरणात्कःण श्रेय इति न्यायात्‌ । अन्ययेतो भ्रष्टस्ततो शष्ट 
इति भहानिष्टश्रसङ्गात्‌ । यरि विद्वास्तेषाँ बुद्धिमेदर न -जनयेत्तदिं ‰ कुर्थात्‌ 
आह । सवकर्माणि जषयेत्सेभयेत्‌ कतु प्रेरयेत्‌ ! ननु महदनिष्टमेतदयत्ै- 
कर्माणोत्युच्यते ! सरणि च तानि कर्मागीति ! सर्वाणि पापात्मकानि 
पुण्यात्मकानि चेति ¦ कथं विद्वान्‌ सन्‌ पापकमेस् कंचिदपि योजयेदिति । - 
सत्यम्‌ । सर्वेति सवंनामरब्दः । सयुदायेष् हि शब्दाः परवृत्ता अत्रयवेष्वपि 
वतैन्त इतिकशब्दस््भावः । तद्यथा पूरं पत्नाल उत्तरे पञ्चालास्तैक युक्त धतं 
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भुक्त शुक्लो नीलः कपिलः छ्ष्ण इनि । एवमयं पसुदये प्वर्तिीलः सवे- 
शब्दो वयवेष्यपि वतते ¦ सवं धृते भुंक्तमिन्युक्तं न दि जगति वतमानं 
सवे" धून भक्तमित्यभिप्रयम्‌ ! न हि कपि तथा कपु शक्नोति । अतः 
सवकर्माणीत्यस्थापि नियतोर्थः ! न विदुषा पापमाचरितुमाचारयितु वा 
दक्यते ! तेन स्व शब्दार्थविमोषः कर्नव्यः । सर्वाणि जुममण्यिव न त्व- 
दयभकर्माणीत्यपि । नार्थविभोषः कतु शक्यः । कुतः १ ज्ञानाग्निः सर्व- 
कर्माणि भस्मपतात्कुरतेजैनेतिवक्ष्यमाण्लोके सवकर्माणीत्यत्राथैविमोषासम्भवात्‌ । 
छभान्यज्युमानि च सर्वाण्येव कर्माणि ज्ञानागिनभस्मसातकुरन इत्यर्थस्यैव 
प्रतीतिः । तथापि तत्रपि विप्रभरोष इष्ट एव । कथम्‌ ए विविधानि चर्माणि । 
सच्ितप्रार्‌ ग्धक्रियमाणानीति ! तत्र न प्रारन्धस्य भदपी भवन ज्ञानेनेष्टमितरयोरेवेति । 
नेव युक्त एष प्रारग्धतरिप्रमोषः ! तस्यापि भस्मीभवने नासक््यम्‌ । यदि 
ज्ञानेन संचितानां कर्मणां विनालोभिमतः च्ियमाणानां चाणटेषस्तदिं 
कारण प्रारब्धस्याविनार इति १ इदमस्ति कारणम्‌ । यथा धनुषा निर्गतो 
नाणो लक्षयमविद्वा नेव निवतैते तथेव प्रारब्ध कर्म भोगसमा्तिमन्परेण न 
विनदयतीति ! उक्त चाध्यात्मोपनिषदि ्ञानोदयात्युरारन्ध कमं ज्ञानान्न 
नयति । अदत्त्वा सफल लक्ष्यमुदिदयोत्ष्टबाणवत्‌ ॥ व्याघ्रवुद्धया 
विनिसुक्तों वाणः पद्चाज्ञ गोमतौ 1 न तिष्ठति भिनच्येव रक्ष्यं वेगेन 
निभरमिति ॥" अकिडि वरद्टरमेतद् चनम्‌ ¦ धनुषा भरक्िप्रो बाणोक्दय लक्ष्य 
भिनत्तीति न इष्टम्‌ । लघ्चत्राणेन मध्येपि तस्य वरिनारसम्भवान्‌ । तया हि 
कात्मोकौये स शरेः शरजालानि वारयन्धमरे स्थितः ।' { १०३।५ ) 1 
इदानीं त॒ विज्ञानयुगे च्च क्षान्यन्नाणि सष्येनगिमवर शत्रुभिः छन्तितानि 
दृस्यन्ते . ! ततरेवाष्यात्मोपनिषदयपि-“अजरोस्म्यमरोस्मीति य आत्मानं 
प्रपद्यते ! तदात्मना तिष्ठतोस्य कतः मारन्धकल्पना ॥ ५५ ।॥ प्रारन्ध 
सिध्यति तदा यदा देहात्मना स्थित्तिः। देहात्मभावो नवेष्टः आरन्धं 
त्थज्यतामतः । ५६ ।! इत्युक्वा पुनराह--्ञनेनाज्ञानक्ायस्य समूलस्य 
ख्यो यदि । तिष्ठत्ययं कथं देह इति शङ्कावतो जडान्‌ \! समाधातु 
बाह्यटटया प्रारब्धे वदति श्रुतिः ॥ ५९ ॥* इति । एतेन ज्ञायते 
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प्रारन्धं केवल जडानां चित्तस्य समाधानं कतुं कल्पितमेवेति । एवं च 

सर्वेषां कमणां ज्ञानाग्निना भस्मीमवनं सिष्यत्यतोज्न न कस्यापि 
विप्रमोषः । सत्यम्‌ ¦ नेय राजाज्ञा ययेकस्मिन्‌ स्थाने न कस्यापि 
विभ्रमोषस्तहयन्यत्र न॒ तयेति । ज्ञानाग्निरितिष्छोके विप्रमोषस्य नास्या- 
व्दयकता, न भवति सः ! जोष्येत्सवकर्माणीत्य्रावरयकत्वेन विग्रमोषोपरिदा्यं 
एवेति । वस्तुतस्तु ज्ञानाग्निः सवेकर्माणीत्यत्र प्रारम्धादिकमत्रयस्य अहणम- 
ज्ञानव्रिजुम्मितेम्‌ । पूय जन्मछृतकमं सु संचिते यत्किचचिदादायोत्तरे 
जन्सनि फलारम्भः भगकान्‌ कारयतीति कलयनमेवा्चुद्धम्‌ । पूरवेजन्मनो- 
भावात्‌ । अनचरे जन्मनि कृतानि सर्वाणि ञ्यभान्यञ्यभानि च कर्माणि 
ज्ञानारिनिना परिदश्धानि भवन्तीति भन्तव्यम्‌ } लु यदि पुनजन्म नास्ति, 
प्रारज्यमपि नास्ति तहिं कर्िचित्युली दुःखी च करिचदिति कथमुटभ्यते ए 
इत्थम्‌ । बुद्धिरपि दैहाङ्गमेव 1 देहरचनाया मातापितूरजोवी्॑ृततादुलुदधेरपि 
तथात्राद्रजोधीय प्राबत्थनेबल्याभ्यां सुखदुःदे प्रतीयेते । बुद्धेदच तलुत्वेनालम्प्रस- 
रणकीलतराभावास्टौकिकव्यापारादौ न भवति ऋरचन लाभवान्‌, भवति च 
कर्चन तथा बुद्धेरलप्रसरणशीलत्वात्‌ । सर्वं कर्मेहैव जन्मनि युक्तमोगं 
भवति नात्रशिष्यते कर्मल्वोपि । कथे तदि प्रारन्धस्यावकाद्चः सचितत्वा- 
मावातर्मणाम्‌ । ननु स्वगेकामो यजेतेतिशवुतिप्रलोमनवचनबछेन यज्ञमनुष्ठितवतः 
पुरषस्यात्र स्वगं प्ाषिपिरददनातक्मणो वेफट्यमथात्‌ श्रुतेस्च मिथ्योपदेश- 
कत्वभयाच्च संचित्कत्यनायास्ततद्च ्रारब्धकस्पनाया नानौचित्यमिति चेत्‌ 1 
श्णु 1 स्वर्गस्य सुखगिशेषरूपत्वस्ोकारे स्वेषां तान्त्रिकाणामकमतयेनेहैव 
सखविरोषम्राधतिः स्वगप्रा्तिरित्येव मन्तव्यम्‌ 1 यदि तेन यज्ञेन न सुखविरेष- 
पापतरं तत्र वैगुण्यं शोधनीयं तद्बोधकवाक्यस्येव वा निरथंकन्वमनुस- 
न्धेयम्‌ । सर्वेषां कर्मणां फलमिहैवावरय प्राप्तं भवतीति नििवादम्‌ । 
अवशचिषटदचतुथः पादो व्याख्यातव्यः । विद्वांर्च युक्तः सन्‌ निग्रदीतालखि- ` 
डेन्दरियो व्ीछतसर्ववाखनस्व सन्‌ सर्वाणि ज्युभानि कर्माणि परोपकारद्छया 
सयं उपाचरन्‌ कुैन्नन्येरपि तानि कारयेदितिभावः ॥ २६ ॥ 
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विद्वदगिदुषोः कर्मविषये टषिमाद- 


प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वश्चः । 
अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ २७ ॥ 


मरकृदिः प्रधानस्‌ 1 पर्‌ च सत्वर्‌अस्तमोगुणानां साम्यावस्था । 
पिन्त्वीकृनभूतेष्दतेन्दियःणां पचचीछृतभूतोद्धूतस्थूरदेदानां चेद 'कृतिमरहणेन 
अहणम्‌ 1 गुणा विकारः । ठते च देहैन्धियादयः \ एवे चायमर्थः भ्लो- 
कस्यास्य कर्माणि प्रकृतेरचितो रुणेरदेहेन्दियादिभिः सर्वशः क्रियमाणानि । 
भवन्तीत्यष्यादायम्‌ । अदङ्कारविमूढात्मा । अददङ्ारोज्ञानस्यवेकः प्रदरः । 
तेन विमूढो नि द्विक अत्मा वेषां कमणाम कर्तेति मन्यते ! अथवा 
कृते णेः सर्वशः क्रियमाणानि कर्माण्यह्कारतरिमूढ आत्माहं करोमीति मन्यते । 
कतु पदमिह तृचन्तमू्‌ । तेन न षष्टो । कर्तां कटानितिवदुद्धनीया कर्माणो- 
त्यत्र ¦ एवमत्रोक्तं भवति 1 कमणां कर्तृत्वं वस्तुतो देहेन्दरयेष्येव नात्मनि । 
स त्वक्तियि एव । निप्रहानुम्रहावपि देहैन्द्रियाणामेव भवति नात्मनः । 
परन्तवहङ्कारास्यः करचनाज्ञानइत्िविरोषः 1 तेनात्मा वेचित्य भ्रापितो भवति ¦ 
ततरच सन्नप्यकर्तात्मानमेव कर्तारं मन्यते ! ननु मवतु नाम मसु 
कतृ त्बुद्धिरात्मनः । का हानि; सम्पद्यते ? न कापि हानिः, मिथ्याज्ञानं 
तु तस्य जायते । छि च कमकत णामेव बन्धने स्यात्‌ समये च तेषामेव 
मोक्षः स्यत्‌ । एव देषो बद्धं इन्द्रियाणि बद्धानि देदो सुक्त इन्द्रियाणि 
सुक्तानीत्यादयो व्यवहाराः प्रसज्येरन्‌ । न तु आत्मा वद्धो सुक्तो वेति । 
बहु वक्तव्ये विद्यतेत्न 1 अदद्कार विमूढ एवात्मा यदात्मानं कमशर्तारं मन्यते 
तहिं देद. एवात्मा, इन्दियाण्येवात्मा, भन एवात्मेत्यायातम्‌ । इदमप्यायातं 
मास्ति कदचन चेतनदेषः कतु त्वेनाभिमतोत्र शरीरे । तदि सीतोक्तेव 
देददेहिभावकतपना विरुध्येत । भ्कृतेगु णसंमूढा इत्यादयो बहवः प्रयोगा 
विरु्येप्न्‌ । अपि च प्रःपदृष्म दोषा उद्धवेयुः । # च गुणेष्वेव 
कतंत्वमभिमते चेत्‌, तेषु चतन्यमपि रगत भवेत्‌ । चेतन्येन बिना जेषु 
किया वम्प्यपम्भकात्‌ । रथो गच्छतीतिव्रदारोप्तिं चेच्चेतन्य तदि सुख्य' ` 








0) 
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चेतन्य' क्वेति वक्तव्यम्‌ ! चैतन्यसहयोगेनैव गच्छति रथो न वास्तविकं 
कर्तृत्व रथे, चेतन एव । चेतन एव कर्ता ! रथ वाहयन्कङ्चिच्चेतनः 
कस्यप्युपरि पातयन्‌. स॒ एव दण्डयो भवति न दहि रथः \ एव भवतु 
नाम गुणेषु कतृत्वमारोपितं मुख्यः कर्ता तु करिचच्चेतन एव । स 
एवानुग्राह्यो निग्ाह्यरव । वस्तुतस्तु देदेन्दियेरे दोषः क्रियते तान्येव 
दण्ड्यन्ते ! येषां मते चेतन एव कर्ता ॒तेषां भतेपि नात्मा दण्डितो 
भवति । देह एव कडया ताडयते इद्दियाणि च शिसेदस्तादीनि 
च्छियन्ते ! न कथ तहिं देह इन्द्रियाण्येव वात्माभ्युपयन्तस्यः ! अथवा 
देहेन्द्रियाणां सधात एवात्मेति कथ नाभ्युपगन्तव्यम्‌ । संधाते च मस्तके 
स्थितस्य ज्ञानतन्तुविषशेषसप सेधातेन सह सम्बन्धः । अत एव "द्नस्प- 
दोनाभ्यामेका्थग्रहणात्‌ः ८ ६।१।१ ) इति गौतमस्य नावदयक्ता । 
ज्ञानतन्वुः स एक एव यः स्युतस्तस्मिन्‌ सङ्घाते । तेन यमदहमद्राक्ष चक्षुषा 
तं स्परानेनापि स्छशामोति य चास्प्राक्षं स्पशनेन त ॒चश्चुषा परथामीति 
व्यवहारस्य नाप्रसिद्धिः । न च जडो हि संघातः! न हि जडेन सह 
द्धानसम्बन्ध इत्तिवाच्यम्‌ । जडो हि घघात इत्यस्यासिद्धः ! तिष्ठन्तु 
नामावयवा जडाः समुदायस्तु चतन्यविशिष्ट एव । न सन्त्यवयवे ये 
गुणास्ते समुदाये भ्त्यक्षीभवन्ति 1 वेज्ञानिकोय नियमः! खषाहरि दयोः सयोगो 
रक्किमानमेत्र प्रश्य्यति न पौतिमानम्‌ । वैज्ञानिकों नियमः! दधिगोमययोः 
संयोगेन व्रदिचको जायते । वेन्ञानिक्छोय नियमः \ बहुविधविशिष्ट- 
यन्त्रद्न्निधानेन जडमपि घटिकायन्त्रं गमनदोल भरति । वेज्ञानिकोय 
नियमः ! एव च जडनामपि देहेन्द्ियादीनां सयोरे मस्तिकस्थज्ञानतन्तु- 
सहकारेण चतन्थ जनयति । अत एवाहं स्थूलोदं इश इत्यादिन्यवहयाराः 
भ्रसिद्धयन्ति ¦ नाय आन्तो व्यवहारः । सधात एवाहमितिश्रत्ययः । न 
केवलमिन्द्रियाणि स्थूलानि कलानि वा भवन्ति । सधात एव स्थौल्य 
कास्यं च तीयते ) अतः संद्यात एवाहमत्ययविषयः ! प्रतीयमानाप्रतीय- ` 
प्रानयोः प्रपीयमानस्यैव अमम्‌ । सेषातादतिरिक्तते नात्मा ्रतीयते न 
इयते न. श्रयते न स्रवे न रस्यते । सं वातस्तु सवरमोचरः ३ मन- 
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स्यसति ज्ञानरेव न स्यात्‌ । चक्मुष्यमति दानमेव न स्यात्‌ । 
्नो्रेपति श्रवणमेव न स्यात्‌ । सदानेखति स्प्जज्ञानमेव न स्यान्‌ । 
सत्यपि अन्यरभिमरत आत्मन न्द्रयिषु चाननन्घ॒॒ पयुरेवात्मा । अतों 
देहेन्द्रियाणां संघात एवान्मत्वेनाभिमतो भगवन्छृष्णस्यात्र । ननु नेद ववतु 
शक्य श्रोकृष्णस्य सधात एवात्मत्वेनाभिमत इति ! अ ङ्कारविमूढात्मेत्यत्रात्म- 
क्षब्दस्य सप्रयोगादिति ) नेद उवोवसीयम्‌ । अहङ्कार विमूढात्मेत्यस्यादङ्ारेण 
विमूढमात्मान्तःकरण यस्येति नाथ; । अहङ्कारेण विमूढ आत्मा जीवं 
इत्यपि नाथं: । कस्तद: 1 अयमथः ! अहङ्कारेण विमूढा अदङ्ककार विमूढाः । 
अदङ्कारविमूढेः स्वरत आत्माहङ्धारविमूढात्मा । मध्यमपदलोपी समासः 1 
विमूढः स्वीकृत आत्माहं कर्तेति मन्यते इति । ननु नाय सिद्धान्ते भग- 
वदभिमतः सवं ऋ ॒परथगात्पनः स्वीकारान्‌ 1 न । न हि कदचन भगवतः 
सिद्धान्तः प्रातिस्विकरूपेण स्वीकृतः । सर्वे एवर॒सिद्धान्न स्तस्य । न हि 
जञानेन सदश पवित्रमिह वियते इति वदता तेन ज्ञानस्यव श्रष्वमङ्गीकतम्‌ ! 


कर्मणव हि संसिद्धिम्‌... ..- .-. ."-अनेन कमणो ज्येष्ठत्वम्‌ । भक्तया 
त्वनन्यया लभ्य... इत्यनेन भक्ते श्रेष्ठतरम्‌ । वेदाविनाश्चिन नित्यं य 


एनमजमनव्ययम्‌' इत्यनेनात्मनो नित्यत्वमुक्तम्‌ । अनित्यत्वं च अथ चैनं 
नित्यजात नित्य वा मन्यसे खतमित्यनेनोक्तम्‌ । एवे च सद एव सिद्धान्ता 
वादादच भगवतः संमताः । य॒त्र यदा यस्तस्मा अरूरुचत दै तत्र तदा 
परत्यपीपदत । गहनाक्षयो हि भगवान्‌ । न भवति मगवद्रीता भौरुष्ठान- 
निति *\\२५॥ 
मूढात्मनो वातं माप्य तत्छविदस्तामाह- 
तस्ववित्त महाबा गुणकमेविभागयोः । 
गुणा गुणेषु वतेन्त इति मत्वा न सज्जते ॥२८॥ 


तुः पक्षान्तर व्युदस्यति । हे महाबादो गुणकमःविभागयोस्तत्व- 
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विदिति मला न सञ्जते \ कुत्र ? कमसु । इति किम्‌ १ गुणा गुणेषु 
वर्तन्त इति । क्रिसुक्त मयति । इदमुक्तं भवति । गुणा देहेन्दियाणीत्युक्तम्‌ । 
तान्येव कर्ता । गुणाः कर्माण्यपि ! एव चेच्दियाणि कर्मसु वर्तन्ते न चात्मेतितत्छ- 
विन्मन्यते ! ततो न स कर्म॑सु मदीयानि मत्कृतानि वा कर्माणीमानीति सलरासक्तो 
भवति । ममकार एवासक्किहेदुः । यत्र मदीयभिति बुदधिस्ततरेवासक्ति्मियता , 
तखविञ्जानाति नेमानि कर्माणि मदीयानि मत्कृतानि वेति न तस्य ठता. 
सक्तिेदुः कोपि \ सत्यम्‌ ! परन्तु त्ववित्तु न स्वतन्त्रः शब्दः किन्तु गुण- 
कर्म विभागयोरित्यत्रामुषक्तः । एवं च गुणकम दिभाययोस्तनत्वविदित्युक्त 
भ्रति ! तहिं किमापादयते गुणकम विभागयोरितिदिशेषणेन १ कर वा्थोपिक्षितो 
गुणकर्म विभागयोरित्यस्य १ श्ेयतामच्न तत्तम्‌ । कमणां विभागः कम विभागः । 
गुणदच कर्मनिभागद्च गुणकर्म विभागौ । तयोगुं गकम विभागयोरिति । विभा- 
गद विभागच दिभागौ । यणार्च कर्माणि च गुणकर्माणि गुणकमणां विभागौ 
गुणकम विभागौ । तयोगुंणकमं विभागयोरिति वृत्तिस्तु न॒ समीचीना , 
हन्द्वान्ते श्रूयमाणस्य पदस्य प्रत्येक सम्बन्धनियमाद्‌ गुणविभागः ऋरमदिमाग 
इत्यथ स्य॒ सम्पन्त्वाद्धिभागावितिद्धिवचन निरर्थकमेव । पूर॑वृत्तौ तु न 
नर्थःक्यारङ्का । तत्र गुणदाब्देन कर्ता गृह्यते । तत्र न कदचन विभागो 
चेक्षितः ¦ कर्म्चब्देन क्रिया अपेक्ष्यन्ते 1 तत्र विभागो दुर्वारः । अतो 
विभागसष्दस्य कर्म शब्देनेव सम्बन्धो न गुणक्स्देन । कर्म द्ब्देनापि गुणा 
एवोच्यन्ते 1 एवं च कम गुणर्योः पर्यायतापि \ अत एव गुणाः कर्म॑ वतन्त 
इत्यस्य स्थाने गुणा गुणेषु वतं न्त इत्युक्तम्‌ । एवमपि सं एव ॒प्ररनः । 
कः १ किमुक्तमनेन भवतीति \ उच्यते । यो गुणत्व जानात्ति गुणत्रि- 
मागत च जानाति स॒ जानाति “इन्द्रियाणि गुणेषु कर्मसु प्रतन्तः 
इति । ततस्च न॒ स विदधस्तित्र खज्जत इति ¦ नेयमुक्तिः समौन्चीना । 
यदीन्ियाण्येव कर्ता तदं ततोन्यस्य तत्त्वविदो म भवति संभोस्तित्रस्य । 
कोसौ तत्वविद्यो गुणरूपं कर्तारं कम विभाग च आनाति १: यदीन्रयेषु 
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कनृन्वं गौणमयपेक्षित तिं तत्तव्रिन्न सञ्जत इत्युक्तिः पराहते भरेति ! 
यर्च मुख्यः कर्ता स्यात्स एव॒ सञ्जते । यदीन्दियेभ्यो भिन्नः कर्ता 
कटचन सुख्यस्त्िं स॒ एवं सञ्जते 1 तहिं किमित्युक्तं॒तत्सतरिन्न॒ सज्जत 
इतिं ? उच्यते । नास्तच्दियेभ्यो भिन्नः कर्ता कोपि ! परमत्रेदं तत्त 
निर्चेतव्यम्‌ । मस्तिष्ककेन्द्रान्निस्सत्य करिचज्ज्ञानतन्तुगन्ियाणि प्राप्नोति । 
तत्खन्निधानेनैवेन्तियेष चेतन्यश्रवाहः प्रचलतीति पूवस॒क्तम्‌ । एव चेन्वयषठु 
कतृत्व करणत्वं च द्वौ धमौ तिष्ठतः ! न चेद विरुदधमुक्तमिन्दियेषु कर्तत्वं 
करणत्व चेति वाच्यम्‌ । अन्यत्रापि तथा ददानात्‌ । कुन तथा द्यते । 
उद्धरेदातमनात्मानभित्यत्र ! आत्मव कर्तंत्मव करणमात्मेव कमत । एवमिन्धि- 
याण्यपि दश्ष॑नस्पशनादीनां श्तृत्व करणत्व च भजन्ते । क्रि च कर्तृ 
करणत्ययोरेकाधिकरण्य विरुद्धमिति समाव्येवेन्दरयेभ्यः कदचन भिन्न आत्मा 
परः सीत । पर तादगस्ति कर्चनात्मेति तु नाद्यापि निर्विवादम्‌ । न 
चन्दरियाणामनित्यत्वेनात्मनोप्यनित्यत्वप्रपङ्ग इति वाच्यम्‌ ! इष्टतरात्‌ ! न 
चाङृताभ्यागमलृतविप्रणारयोः प्रसङ्ग इतिवाच्यम्‌ ! उखदुःखादीनां तात्का- 
चिककारणम्रसूतत्वेनाकृताभ्यागमप्रसङ्काभावात्‌ । तच्छरीर एव तानां कमणां 
फ़लस्याुभूतत्वेन छतविप्रणाशप्रसङ्गाभावाच्च } न॒ चेष पुनजंन्मसिद्धन्तस्य 
बाधितत्वेनात्मानित्यत्वस्य नाष तरमितिवाच्यम्‌ । सत्यासत्यनिर्ण यावसर आर्षानाष 
त्वव्रिचारस्याक्छिञ्चित्करत्वात्‌ । किं च यदेव सत्य तदेवार्षमित्येव मन्तव्यम्‌ । 
सवेष्वेव युगेष्टष्यो भवन्ति ¦! इदानीमपि सन्त्यवर्षेयः । ततो न 
किञिचदनाष मिति.। न च पूरवेषाखुर्षणां सिदधान्तवाधप्रसङ्गः स्यादितिवाच्यम्‌ । 
्ऋषिपरम्पराप्राप्तस्येतदोषस्यानवयणनीयत्वात्‌ । दांनिकेषु केचन ऋषयो 
सुने वा षटूपदाथवादिनः केचन जीवनद्यामेदवादिन; केचन जीवाणुत्व- 
क्रादिनः केचन ओीवविभुत्रवादिनः केचनेकजीवादिनः केचन जीवबहुत्व- 
वादिनः ¦ स्वं सवस्य बाधश्नाः । अत एकेन सिद्धान्तेनापरस्य बाधे 
नाश्चविमोचनग्रसङ्गः । न च योगिराजपतन्जटिसिद्धान्तस्यापल्यपः स्थात्‌ । 
स्यादेवापलापः करिचदपरपनीयप्सङ््चेत्‌ । सतिं विपाके जात्यायुर्मौगा 
इति सिदधान्तसू्वपरूपनीय एव । सवं्निकत्वाभावात्‌ । अलमतिप्र्गेन , 
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प्रस्तुतं विचार्यं ते \ गुणकम चिभागयोगत्यत्र विभागराब्दस्य कि साथेक्यम्‌ 
गुणकमणोस्तच्वविन्ग ` : सञ्जत ॒इत्युन्तौ का क्षतिः संभाविता १ न कापि 
क्षतिः 1 श्लोकयादपूरर्णाथं मेव विभायभहणम्‌ । अथवा साथक्यमेव । किं 
तत्पा्थक्यम्‌ १ उच्यते ! गुणत्वविवमित्यस्य कतृतत्ववित्तमित्यथं 
गुणेष्वेव कर्तृत्व न करस्मिचिल्छथगवस्थित अत्मनोति ज्ञानमेव युण- 
कवित्वम्‌ । कर्म विभागतत्त्वित्तत च॒ वशदयेनोच्यते । कम हििधम्‌ । 
उत्पत्तिसमन्छरपफकद तृ पर्वात्पल्दा त चेति । द्वे अपि बहुविधे ! उत्पत्ति 
समकालफलदातणि कर्माणि पानाश्नगमनरयनर मणहसनस्नानादीनि । पचा- 
त्ल्दातुष्यपि द्विषा 1 कमं कज फल्दातृणि कर्मदिष्टाय च फंलदात्रणीति । 
कुमते फलदातण्यध्ययनञ्चुभस्मरणादीनि 1 क्मोदिषटाय एल्दातृणि च दयादा> 
सेवापरोपकारादीनि 1 कर्मभिय॑ उद्ि्टः पुरषविंशेषस्तस्म फएलदात्ण्येतानि । 
अन्यान्यपिभ्रचिभक्तानि कर्माण्यूह्यानि ॥२८॥ 
पङ्ते्शुणसंमूढाः सञ्जन्ते गुणकमेखु । 
तानकृत्स्नविदो मन्दान्‌ छृत्स्नविन्न विचारयेत्‌ १२९ 

ये च प्रहतेशणसमूढाः 1 गुणः क्त्वम्‌ । ये पतेः कतृंत्वे समूढा 
भछतिरिन्दरियाणि । इन्द्रियेषु स्थिते यद्‌ गुणः कतृ त्वं तत्र ये सम्यद्मूः 
अक्िदियेनाज्ञानिनः 1 ये नावगच्छन्ति नेन्दरयेभ्यो भिन्नः कचन कतत 
त एव गुणकर्मसु सज्जन्ते गुणानां र्मणा च विचारे सज्जन्ते सक्तारि 
न्ति 1 कः कर्ता कस्य चेमानि कर्माणीति विचारनिरतासितषटन्ति । 
च श्तेः कर्तृत्वे निस्सन्दिश्वाः सन्ति ते जानन्त्येव वयमेवेनि 
याण्येव कर्तेति \ इन्द्रियाण्येव कतौ 1 ईन्द्रियाणामेव कर्माणि 1“ फलः 
न्यपीन्दिभेरेवं खभ्यन्वे ।! हस्तशिरश्छेदादिकं वेत्रताडनादिक चेन्दरयेर 
सह्यते नान्येन कैनचित्क््रा । अत इन्दियसमूहरूप आत्मा दण्डभिः 
सदाचार एव प्रवतेते 1 तथा नास्त्यवगमो येषां ते संशयानाः सन्तो यः 
तद्धाचरन्ति फरं त्विन्दरिरेव सोढव्ये भवति । तत्र कतस्मविदं कि कते 
भित्याइ- इृत्स्नव्ितसर्वततत्वविदनङ्त्सनविदो याथाथ्येन तत्तवं न विद 
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तान्मन्दान्न विचाल्येन्नास्यत्र नयेतं ययेच्छ यथामति च ते काममाचरन्तु 
जाभन्तु सजन्तां वा शुणक्मंख, तत्र तेभ्यः प्रबोधो न कायः । अत्रापि किच्चि- 
न्नूत्तन विचारणीयम्‌ । मन्दा नित्यस्य विेषणमछ्रत्स्नविद्‌ इति वा अङ्त्स्नविदं 
इत्यस्य विशेषण भन्दानिति दा ? यदि पूवः पक्षः, अङ्त्स्नवरिदो मन्दा 
इत्युक्ते छत्स्तविदोपिं भन्दा भवन्तीति सिध्येत्‌ ! तच्व नेष्टम्‌ 1 इष्ट वा चेत्तत 
केवलम्‌ अधीत्य शाखराणि भवन्ति मूर्खा इतिधियेव \ परन्तु लान्नाण्यधिग- 
व्यापि ये मन्दा भवन्ति न ते छ्स्नविदो भवन्ति 1 ठत्तच्छाञ्जदिद एवं 1 
एवं चेदृष्धितीयः पश्च \ तल्ापि दोषः ¦! कः १ न हकतस्नविंत्तं सन्दार्ना 
लक्षण भवितुमर्हति ¦ ये वैयाकरणा न्याये वेदान्ते वा शाञ्च न जानन्ति 
ये च नयायिका वेदान्तिनो वा व्याकरण न जनन्ति न वे मन्दा भवन्ति । 
ये च॒ प्राड्विवाकं आङ्ग्लभाषा जानन्ति न सस्ृतमाषांन ते मन्दा 
भवन्ति ¦! भगवान्‌ कृष्णः स्दरयभपिं पाणिनीय व्याकरण पातल्लल च महा- 
भाष्ये न जानाति स्म न तेन स॒ मन्दतमध्यगच्छत्‌ ¦ न हि सवै सर्व 
जानन्ति ¦ स्वमजानानां न॒ खट लोके शाल्र वा मन्दा उच्यन्ते । ततो 
नात्र किमपि पदं कस्यापि विजलेषणम्‌ ¦ उमे एव विरोष्य स्वतन्त्रपदे 1 
विनापि चे चार्था गम्यत इतिन्यायेन अकृत्स्नविदो मर्ददिच न विंचाख्ये- 
दित्यः समीचीनः ! यदि महाप न स्याद्विनिपित्सा तहिं स्नीकतव्य 
एवेषोर्थः \ अन्यच्च किश्ित्‌ । छत्स्नवित्तान्न विचाल्येदित्युपदेश्चो न 
कल्याणङ्त्‌ । यदयनज्ञाः कुमार्गादनिष्मार्गाद्वा न निकौरणीयास्तहिं तेषां सावे 
दिकः पतनमेव स्यात्‌ । त्याङ्त्यविचारस्यापि नेष्फल्यै स्यात्‌ । शाच्राणां 
चापि नेरथक्य प्रसज्येत ! अतो न बुद्धिमेदं जनयेदज्ञानामितिवदये 
भ्छोकोपिं इुरथेक एव ¦ न च भगवतो वाणी कथं दुरथिकेति वाच्यम्‌ । 
भयचतः कम्णस्यापि भयुष्यत्वेन मचुष्यसुलभानां दोषाणां तत्रापि सुरुभत्वात्‌ । 
अष्टत्सलविद इत्यस्थायथार्थविंद इत्यथेस्य कथचित्खीकारेपि विशेषणस्य 
तस्य साज्गत्येपि मन्दान्डतसनविन्न विचाल्येदित्युककिस्तु ग्राम्येवेति विज्ञेयम्‌ । 
वस्छुतस्तु “न बुदधिमेदम्‌०' श्वेः क्रियमाणानि ० 'त्ववित्ु सहाव्राहो°ः 
“पहृतेरुणमूढाः०” इति चत्वारोपि लोका अप्राकरणिकत्वाद्धेया एवेति ॥२९॥ 


१, 


११४ श्रोभगवद्रीतायाम्‌ अ० ३ | 
~ न~~ 
कतव्यपादिश्षति- 


मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याष्यात्मचेतसा 1 
निराश्चीनि्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥३०। 
उपसंहरति भगवान्‌ षड़मिः श्लोकः ! अध्यात्मचेतसा सर्वाणि कर्माणि 
भयि-युद्धाय त्वां भोत्सादयति मयि ष्टे सेन्यस्य निक्षिप्य निरारीनिरिच्छो 
निर्ममो ममतरहितोत एव॒ विगतञ्वरो विगतशङ्धो वौतचिन्तो वा भूता 
युष्यखर युद्धं रं ! नन्वध्यात्मचेतसेतयुक्तम्‌ । शोथंस्तस्य १ उच्यते 
आअह्मन्यघीत्यव्यात्मम्‌ । आत्मनं त्येवाथंः । अध्यात्म प्रवणे चेतोष्यात्मचेतस्तेना- 
ध्यात्मचेतसा । अध्यात्मरब्दः पावित्यमाह । पवित्रेण चेतसेत्यथः । निरारित् 
निसेमःवं च चेतसः पाचित्यसम्पादमसाधनेम्‌ ¦ ननु मयि सर्वाणि कर्माणि 
सन्यस्येत्य्रोक्तम्‌ \ (“नादत्ते कस्य.चत्पापे न चेव सुकृते विभुः" (५१४) 
इत्यमरे वक्ष्यते । उभयोपिंरोधः । न विरोधः । अत्र भयीत्युक्तम्‌ । नादत्त 
इत्यत्र च प्रथमपुरुष उपात्तः । तेनोभयोरभेदः सूचितः ! भयि स्वकर्माणि 
सन्यस्येति्थनेन शिमसिप्रैत भगवतः ए न किमपि । आदवासनमान्नमेतत्‌ । 
सर्मघर्मान्परित्यज्य मामेकं शरण व्रज! अह त्वा सवेपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि 
मा छ्युचः 1\ इतिवत्‌ । यथा मोक्षयिष्यामि सवपापेभ्यस्त्वामित्युक्तवाओुनस्य 
मारापरोपण इते नान्यत्किञ्चित्‌ ! नरक तु नियतमेवासीदनस्यापि । 
एवभव्रादवासनमात्रम्‌ ! कर्मणां एल त्वनेनैव भोक्तव्यम्‌ । निराशीरिति 
निर्मम इति छष्णविज्ञानम्‌ ¦ युद्धनिवेक्चाय किमपि त्वाश्नरयणीयमेवं । अन्ततो 
गत्वा “हतो वा प्राप्स्यसि स्वगे जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । (२।३७) 
इतिवक्ष्यभाणमगवद्ध चनप्रत्यब्ररितस्वगेमह्यन्यतरभोगारव युद्धनिवेरे कारण 
अविष्यति \ अथवा लोकेस्मिन्‌ भूतवेत्यतः प्रम्‌ अपीत्यध्याहायम्‌ ^ यदि 
वे युद्धा न वियते तदा निराशौमूत्वापि, यदि युद्धे ममता आढक- 
पणे न व्रियते तदा निर्ममो भूत्वापि विगतज्वरो विगतसंकस्पविकल्पः सन्‌ 
स्थिरबुद्धया युद्धयस्वेति भगवदादायो वेदनीयः ५३०॥ । 
ञे मे मतमिदं नित्यमचुतिष्ठन्ति मानवाः । 
श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कमेभिः ॥३१॥. 





सलेकः ,३९ 1 भगवद्धाष्यम्‌ ११५ 


हे अजुन, ये मनवा भलुपुत्रा भलुष्याः । श्रद्धावन्तः श्रद्धालवः सन्तो 
मे ममेद' मतमनसूयन्तानिन्रन्ते नित्य प्रतयेखमाव्यककाठेतुतिष्टन्ति । नित्य- 
न्दो नियतविषयः ! अत एष अथ चनं नित्यजातं नित्ये वा भन्क्ते 
ग्रतमितिगीताश्रयोगोपि सगकच्छते ।! नित्यं रूपण इत्युक्ते नायमरथों 
गृह्यते स यावज्जीवनमेव सण इति ! प्रायेमं स र्ण इत्येवार्थो 
न्याय्यः । एवमिदा प । नेदं छष्णमते सवं दानुष्छेयम्‌, समय एव तदुर्पाद- 
्मार्गणाचरितव्यमिति । तन्मतमनुतिष्टतां फ अवति उच्यते । कमभि 
समयेलुष्टेयरनुष्ठितर्वा करणभूर्र्भन्मतमलुततिष्टन्तो मुच्यन्ते दुःखाद्विसुक्ता 
भवन्तीति भावः । विसुच्यन्ते इति कभ्रकतु अयोगः \ अपिरेवार्थे 1 
स॒च मुच्यन्त इत्यनेन युज्यते ! ते भुच्यन्त एव ! संशयनिवतनायेवकार- 
्डत्तिः । करिचदत्रेदमाद-ये भतमिदमनुतिष्ठन्ति ते कमेभिभुच्यन्ते ¦ ये 
च मतस्मिञ्‌ श्रद्धावन्तो ये च भतायास्मा अनसूयन्तस्तेपि मुच्यन्त इति । 
तज्जडजल्पनमेव ! न दहि युद्धकाठे श्रीङृष्णवचने श्दधानाः किथि्ा- 
कुर्वाणा मुक्ता भवितुमर्हन्ति । न वा तस्मा अनसयन्तेपि मुक्ता भवितु- 
महेन्ति । नाये पोक्षावखरः । न हि युद्धक्मणाजुनस्य॒मोक्ोभोप्पितः । 
अस्माद्ध वनातफेवलमापतितदुःखदिव मुक्तिमवति न तु केवस्यसुकतिः 
सिध्यति । यद्ेवमेव निरायासा मुक्तिरभ्येत सवै एवोपाथा सुक्त्यर्था उपशान्ता 
भवेयुः येषां मयाप्राकरणिक्त्वेन परिगणितादचत्वारः इलोंकाः श्रीकृष्णो्ता 
एव मतास्तेषां मत इन्द्रियाण्येव कर्ता नात्मान्यः कदचनैति ये 1 भमेदं भते 
स्वीकुर्वन्ति ते कमेभिः कमभ्यः कमंफठेभ्यः कर्मदोषेभ्यो वा विमुच्यन्त 
इत्याञ्चयः । पञ्चम्यथे ठृतीया ॥ ३१ ॥ 

ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नायुतिष्ठन्ति से मतम्‌ । 
स्ेक्ानविभूर्दास्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ २२ ॥ 


तुः पक्षान्तरे । ये जना एतन्मे मभ मतमभ्यसूयन्तो निन्दन्ते नादु- 
तिष्ठन्ति नाचरन्ति नानुसरन्ति तान्स्वज्ञानविमूढान्नष्टानचेतस्तदच विद्धि 1 
कर्तव्ये कमं करणोयमेवेतति भगवतो मतम्‌ । य एतन्मतमनुसरन्ति ते कर्मदो- 
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बेभ्यो सुच्यन्ते ! परं॑ये निन्दन्ति मन्मते न च तदाचरम्ति वे सवे 
ज्ञानविमूडाः सन्तीति ज्ञेयम्‌ ! सवज्ञानविसूदत्वे मूखेत्वम्‌ । ते मूर्खाः 
घन्तीति वेदम्‌ ! ज्ञानशब्दो्र विचारपरः । सर्वाणि ज्ञानानि सर्वज्ञानानि 
बरव विचारास्तेषु मूढा वैचित्यं गता इति यावत्‌ 1 मूर्खां इति परमार्थः ¦ नतु 
कोपि मूर्खोपि क्व सर्वज्ञानविमूढो टः ए किमपि ज्ञानं तु तस्य विद्यत एवं । 
कथं तहिं सवज्ञानविमूढत्वं कस्यापि सभवति ए सत्यम्‌ । ज्ञानेषु विचारेषु 
मूढा ज्ञानविमूढाः ! सर्वे च ते ज्ञानविमूढाश््च ते इवि स्व॑ज्ञानविग्डाः 
सर्वा स्तान्विचारविमूढान्विद्धीति तात्पयेम्‌ ॥ ३२ ५ 


ते कथ न तत्रात्महार्मिं पदयन्तीत्याह- 


सखदकश्षं चेषते स्वस्याः प्रकृतेरक्षनवानपि । 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥३३॥ 
दूरे तिष्ठन्तु मूर्खाः ¦! ज्ञानवानपि स्वस्याः ्रक्रेतेः सभावस्य सदश 
दव्य चेष्टते । विद्वानविद्वान्वा स्वभावमेवानुसरन्ति । भकृतिशब्देन पूरवे 
जन्मनो ्रहणमतिदूरधावने तच्च निरर्थकम्‌ । नहि सवेषां पुवैजन्भकर्म- 
फलानुकरूलैव प्रत्तः । अस्मिन्नेव जन्मनि गभेनिवासादारभ्य बाल्यावस्था- 
पर्यन्तं पितृभ्यां यः सेस्कारो बारे निपातितः स एव तस्य प्रकृतिः । 
हणादः पूर्वजन्भसंस्ारमन्वसरदितिवार्ता तु शपथेकशदधेया । ततो मूतानि 
सर्वाणि न केवले मनुष्याः पडविहगादयोपि भ्कृति स्वमाव यान्ति गच्छन्ति । 
तत्र निग्रहः रिं करिष्यति £ निग्रहोवरोधकः । यः कोपि तद्वरोधकत्वे 
तिष्ठेन्निष्फर एव स्यात्‌ ! भकृतिरेव गरीयसी नोपदेष्टुगेरीयस््वमि तिभावः। 
नलु यदि भ्रकृतेरेव बलीयस्त्वं निरोधस्च नार्थोत्पादकस्तहि सर्वाणि हाल्ञाणि 
निरर्थकान्येव ! घर्माचर्यां अपि स्युरपाथेका एव । # बहुना भगवान्‌ 
कृष्णोपि पाण्डवायोपदेशे तन्वानोपाथेक एवेति ई न मन्तव्यम्‌ १ न. 
फतव्यस्‌ ! मेदं कचनं भगवतः स्वस्थस्य । अनस्य कातयेण पीडितमनाः 
सन्ते्रमाद भगवान्‌ ^ च्डुस्ु भछृतिर किव्चतछरो । भङृतिमेव विनाशयितु 
केह; कर इर्यः उदपयेः पनतेते । पुरुषाथस्य पुरतः परकृतिर्नावतिष्ट्ते 1 
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श्कृतिरान्देन प्रारग्धस्य कल्पयितारस्तु इतभास्या नराद्योपदताईच 1 व्रिचारेण 
पुरषाथमाचर लोकः स्वसमीदितमधिगच्छन्येव ¦ शनिः सरमाीत्र इत्युक्तम्‌ । 
स ` च जन्मजातसंस्छारविरोषः । स च भरातपित्रोरन्येयां च घदवासक्तः । 
कपििकशवो मातरमादटेष्टु जनन्ति 1 सिञुरव तामादिलष्यद्न बिभेति न 
च पतति । कूम: समये स्वान्न ख परे मं ॐोचयनि समये च विकासयति 1 
सर्पा वक्र एव सरति \ शुनां पुच्छं वकमेव तिष्ठति ! दुजनो वदिचक्छायते । 
अये सवः स्वभावः । स्वमावोपरिदहायः । तत्र निहो निरर्थकः ॥ ३३ ५ 


तहिं मदुष्यः # कतव्यमित्याद-- 


इन्द्रियस्येन्दरियस्या्थ रगद्धेषो व्यवस्थितौ । 
तयोने षश्चमागच्छेत्तौ हयस्य परिपन्थिनौ ॥ 2३ ॥ 


इन्दरियस्येन्दियस्येति प्रतीच्छियमर्थ पिषये रागद्वेषौ रामो दरषदच व्यवस्थितौ 
व्यवस्थया तिष्टतः । नेत्रन्दरियमनिष्ट जहातीष्टं च परयति । ततद च नस्येष्ये समो 
निष्ट च द्वेषः 1 न केवलमेतदेव । इष्टं पुरुषं पद्यत्ति न पदयत्यनिष्टो जुगुप्सते 
च । इष्टे पुरुषे रागोमिष्टे च दवेषः । श्रो्न्दरियमिष्टे शब्दं णोत्यनिष्टाच्चौ 
परमति 1 न केवलमेतदेव, अनिष्टस्य पुरुषस्येष्टमपिं शब्दं परिदरति । तत्र द्वेषः 
कारणम्‌. । इष्टस्य पुरुषस्यानिष्टरमा शब्द प्रम्गासणयति ! रसागस्तत्र कारणम्‌ । 
एत्रमन्यत्रापि कल्प्यम्‌ । तदि कतेन्य किम्‌ १ इद कतण्यम्‌ । ततो रागद्रेषयोर्वैकचं 
नांगच्छेन्न समन्ताद्रच्छेत्‌-प्राप्ठुयात्‌ । दहि यतस्तावस्य जीवस्य । तस्येतयु 
चितम्‌ । परिपन्थिनौ वेरिणो । यदि प्त्येकमिन्दरियस्यायं रायो देषदच 
व्यवस्थितौ तदहि तयोव न गन्छेदिल्युक्त्यपेक्षया विषयाणां वह न गच्छे 
दित्युक्तिरेवं समोचीना ! तत्रै मगवतः पारमार्थिक आयः । चश्षुरि- 
न्द्रियस्य विषयो ह्पम्‌ । रूप च मनोदरममनोदरमपि भवति । भमनोदर- 
रूपदरनेन रागः अवरतेते प्रतते च दवेषोमनोदर रूपददीनेन । एवे च रूपस्यैव 
वस न गच्छेत्‌ \ स्वत एव रागद्वेषौ तिरोधस्येते 1 श्रोत्रन्दरियं कलरवाय 
सथृहयति दह्यति च क्कंडाय रवाय । वर्धते एव ततो रण्म्रेषौ \ एवं 
च शब्दस्येव वशषत्वे दहेयम्‌ । स्वत एव रागदैषौ निवर्विष्येते ¦ यदि 
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विषयवशित्वं स्थास्यति रागद्वेषावपि स्थास्यत एव । यदि तयोर्विजिहासा 
तहिं विषयवशितेवापतेया । भ्रतीन्दिया्थं रागदधेषौ व्यवस्थितौ ततो यावदिन्दि- 
यस्यावस्थाने ताव्त्तयोरप्यवस्थानं स्यादेव । ततो मूखनिकृत्तय्थं विषयवरित- 
वापनेयेति सुगमः पन्थाः ¦ बुद्धवा विद्ुद्धया युक्तो शृत्यात्मान नियम्य च 1 
राब्दादीन्विषयासत्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ विविक्तसेवी ल्घाक्षी 
यतवाक्कायमानसः ! ध्यानयोगपरो नित्यं वेराग्यं समुपाश्रितः ॥ अदृङ्कारं 
बल दपं काम कोध परिग्रहम्‌ । विमुच्य मिममः शान्तो बह्मभूयाय 
कर्पते ॥ (गो ०१८।५१।-५३) इत्यादिकम्रानुसन्धेयम्‌ ॥३ ४ 

तहिं मयाञुनेन भवदुक्तदिदा स्वं एवं विषयाः परित्यक्तव्याः ई तदेतेन 
राज्यनिभित्तयुद्धनेत्याद- 


भ्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वयुष्ठितात्‌ । 
स्वधमे निचने रयः परधमो भयावहः ॥३५ 


अत्र सधम वियुणत्व' परधम च स्वनुष्ठितत्वसुक्तम्‌ ! न तयोर्चि- 
गुणत्वस्वलुष्ठितत्वयोः करन सम्बन्धः । स्वधर्मो विगुण इत्यनेन प्ररधमेः 
सुगुणः खदूगुण इत्येव संगच्छते 1 अथवा परधमः स्वनुष्ठितः सधमेर्च 
दुरलुष्टित इति वक्तव्यम्‌ । यथा परधर्मो भयावह इत्यस्य श्रेय उद्धिया- 
तरेयानित्येवा्यः 1 न हि श्रेयोभयावहयोः कश्चन सम्बन्धः ! श्रेयो 
भरेयसोरेव सम्बन्धः ¦ एवं चाय श्लोकाथेः-स्वधममो विगुणोपि दुरनुष्ठि 
तोपि दुःखेनायुष्ठेयोपि खनुश्ितास्सुखेनानुष्ठेयात्‌ परधर्माच्छेयःश्रयस्करः । 
ततः स्वधर्म एव निधनं जीवनोत्सरगः श्रेयः श्रयाम्‌ । परधर्मस्तु भयावहये न 
प्रयानित्यथेः \ अत्र विवेचनीयं कोसौ स्वधर्मः करचासौ परधर्म इति । 
असनः क्षत्रियः । न्यायः क्षणं क्षत्रियस्य सधम इति परम्परयावगतपू । 
विंष्यपरित्यायस्त््परिणामाद्रागद्रष्योस्स्यामो यतिधमः । न त्वया यतिधर्मा 
अनुभूताः । श्ज्रिवधमस्तु बहुलोनुभूतः। अनुभूत परित्यज्यामनुभूतनिषेवणा- ' 
ज्ानात्पराजय एव स्वात्‌ । सरीरन्थयो मनोग्ययः कारग्ययङ्च स्याच्‌ + 
त्रु न केपि लन्धो भवेत्‌. । अतः प्रषमोश्रयानिवेति । स्वघर्भरच 
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बहुकोलुष्ठितत्वादभ्यस्ततया तत्राजुनस्य विजय एव सभाव्यत ततद राज्यनामः 
कीर्धिलाभः शन्रुमदमर्दनमपि स्यात्‌ 1 अतः स्वधर्माश्नयणमेव तव क्षत्रियस्य 
भ्रेयो न त्वयतेस्तव यतिषस्या्रयण श्रेयः समुत्मादयेदित्यथः । त्व 
स्वधर्मस्तु न विगुणः कथं तदं परधर्मावुषठानं कलव्यमिति तान्ययम्‌. । 
वस्तुतस्तु न रमते मनोस्मिन्नप्य्थे । अद्यावधि भगवदुपदेशो न वर्णा 
श्रयः 1 सामान्येन सनि मानवान्सयुशषति । अत्र सहसा कथं स्वधम उप- 
स्थापितो भगवता 1 वर्णेधमः स्वधमः, यतिधमः परधम इति मन्वा तु न दोपि 
यत्तिमागमाश्रयेत्‌ } सर्देव ख परधमत्वेनेव तिष्ठेत्‌ । सधमा भगवदास्य- 
मित्यपि न । तत्र वैगुण्यकल्यनाया अनौचित्यात्‌ । अत उपस्थित कतव्य- 
मेव स्वधर्मः । अनुपस्थिते कतेव्यं परधम ईतिमन्तव्यम्‌ । अनुपरिथतं त्रिचा - 
सिति च किच्विन्ुखेनादुष्टेयं स्यात्तथापि तत्परिदृत्यो पस्थितमेन समापनीयभित्येव 
तात्पर्यम्‌ ॥३५\ 


इदं प्ररूरणमत्रैतर समाप्तम्‌ । कमनज्ञानानुष्डानविषयको मोद्य गतोधुना- 
जनस्य ¦ इदानीं तु स्वमेवाधिज्त्य पृच्छत्यचनः-- 
थ केन अयुक्तोयं पापं चरति पुरूषः । 
अनिच्छन्रपि वाष्णेय वलादिव नियोजितः ॥२६॥ 
हे वार्ष्णेय कृष्ण ¦ अथेते नूतनषिषषयारम्मे । पपं चरित्ुमनि- 
चछन्नपि पुरषोय केन प्रयुक्तः प्रेरितो बलादिव नियोजितः तितः पाप 
चरतीति पृच्छयते । न सङ्खगतोयं प्रदः । इदानीमेव भगवतोक्तं गुणा गुणेषु 
बरतन्ते, गुण एव कता नात्मा, प्रकृतगुं णसंमूढा इत्यादि । क्थ तरि 
पापाचारी पुरुष इत्याशङ्का युज्येतेति १ बाढ न युज्येत यदि पूर्जक्ता 
मया परिगणितादचत्वारः इलोकाः निद्धान्तन्वेन प्रररणगतन्वेन चाभिमताः 
स्युः । न च ते तथाभिमताः । पुरुष एव पापस्य पुण्यस्य चादुष्ठतेत्येव 
सिद्धान्तः 1 अतो वेष्णवेन कृष्णभक्तेनःजुनेनोचिनमवार इत पापविषये पुरषप्र 
कृत्तिः थभरिति ¦ जीवस्य पापाचारे न भवेदिच्छा तथापि स णपमाचरत्येव । 
तन्न प्रस्नः केम प्रयुक्तः स॒ तथाचरतीति । ननु केन प्रयुक्त इति प्रदे 
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केनापि प्रयुक्त एव ख पापे करोतीत्यनेनेव बलदेव नियोजित इति ववं गताथ- 
मेव भवति कथ तिं सा वाचोयुक्तिरिति चेच्छुणु । सिंद्धार्थानुवाद पएत्रति 
मन्तव्यम्‌ 1 स्पष्टतया प्रतिपत््यर्था च सोक्तिः! ननु धर्माचारेपीत्थमेव 
भवति । न भवतीच्छा घर्ममाचरितु तथापि बठात्ेरित इवेव कदिच्र्मगा- 
चरति 1 तहि पापाचार एव प्रस्नः, कथं न धर्माचारेपि ए उच्यते । अजु- 
नस्य चित्तेयापि युद्धमिदं पाप्तवेनेव भाषते ! सर्वेषां स्वजनानां संहात न 
तस्मे रोचते, इ्युपस्थितत्वातापमिल्युक्तम्‌ \ अथवा पात्यस्मादात्मानमिति 
पापमितिविग्रहादापशब्दो धर्माधमेयोरुमयोरपि वाचकः । यथाधर्मो भवति 
बन्धनकारकस्तथेव धर्मोपीत्यौपनिषद्‌ः ! ननु यद्यात्मा केनापि बलान्नियो- 
जितत एव पापादिकमा रति तदं तस्य न श्नातन्ब्य पारतन्न्य च नियतमे- 
वेति । सत्यम्‌ । परन्तु स आत्मा-कर्ता न मवति मनओआदिभ्यो विल- 
क्षणः ! इन्दियादिषु समवेता काचिच्छक्तिरेात्मा न सौ पनिषदः कर्चिदन्य- 
दचेतन इति । कर्त्व' तु न केवलायां रक्तौ किन्तु शक्तिर्विशिष्ट॒ इन्दिय- 
समूहे । एवे च सख्रातन्न्यपारतन्त्ययोविचारेण न किमपि फलमिति :॥३६॥ 


एतप्ररनसमाधित्थयोच्यते-- 


काम पष क्रोध पष रजोगुण ससुद्धवः । 
महाश्चनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥३७॥ 


कामस्य तरेविष्ये न्यायसिद्धम्‌ ! करिः शमः सखयुणसभुद्ध्रः । यथा 
सत्यमाषणसत्याचरणार्हिसाचरणदानरक्षाययाचरणखूपः। करिचत्तमोगुगसधुद्धवो 
ईहिसाद्वेषदुराचारादिरूपः । कश्िस्व रजोशुणतमुद्धषो भवति यथा शत्रोः सखकी- 
तिरक्षादिकायः । अयमेवात्रोपरिथतः । अत उच्यते रजोगुणभयुद्धबो रजतीगुणा- 
त्षसुद्धवो यस्य तथामूतोसौ कामो राज्यादिभाप्तिषूपः । एष एव॒ बलान्नियो- 
जयति जीवं परापे वा पुण्ये वा! न केवलं राजसः काम एव ओवप्र्तकः- 
कोधोपि । परन्तु क्रोधस्य सत्ता न मवति स्वतन्त्रा ! केनापि कारणेन 
धों जयते । नु कामोपि केनापि कारणेनेव ` जायते । सत्यम्‌ । परन्तु 
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कामस्य "वर्तिका केवलाप्रातपराप्तीच्छा 1 तादशौच्छा कोध न प्रवतयति 1 
क्रोधस्य प्वतक्ोन्यः 1 स च कामविघातक्ः ) उपर्थिते कामव्रिघातके 
काभः क्रोधत्वेन परिणमते । ननु नेद युक्तम्‌ ! केनचिदन्येन रूपेण परि- 
णममान वस्तु स्वास्तित्वे विल्ेपयतिं दधिन्वेन परिणममानं यथा दुग्धम्‌ । यदि 
काम एव्र परिणतः क्रोधरूपेण तदि खछामस्यास्तवा भावात्केवर वऋछोधशान्तिरेव 
युद्धदिः ग्रयोजनमवतिष्ठेत, अप्रा्तप्रा्िनिरलम्बना भवेत्‌ \ अननोच्यते 
परिणामः पृतसदृथोपि भवति तद्विसद्सोपि । उष्णे दुर शीतदुस्बस्येव 
परिणामः । प्ररं न विषदः ¦ यथा शोत दुखं पेयं भ्रत्युष्णमपि 
तथेव । फलबरमपि प्रायेण तुल्यमेव । अतः कामस्यैव परिणामः चष 
इत्युक्तेरय परमाथः-कामः क्रोधमिश्रितो भवति 1 कोषाः कोमावाप्ये 
म्ररको भवति । कामर्चावाप्यते 1 सर्वा एव च्छियाः कामावाप्तय एव भव- 
न्तीति रामः प्रयोजकत्वेन परिगण्यते ! उत्तराघंम्‌ । स च कामो महाशनो 
भवति । महदनत्पमशनं भोजने ह्य यस्य सः 1 न ह्यस्पेन भोगेन तस्य 
तृिर्जायत इति महाशन उच्यते सः ! मद्रापाप्मा चावि ¦! कामतृप्तये मानता 
अकरणीयानामपि करणे न सकुवन्ति । एतत्त जेयम्‌ । न हि भदापाप्मत्व 
सवं स्मिन्नेव कामे तिष्ठति । रजस्तमस्समुदूभूत एव तर्सिमस्तत्ष्ठति । 
सत्तससुदुभूते च कामे न पाप्मसरं नापि भहयापाप्मत्वम्‌ । ततद्चन कामं 
रजसमूतं तमःसमूप्त चेह संसारे वेरिण शत्र विद्धि जनीदहि । पापोत्पादक- 
तमेव शघ्ुलम्‌. । काम इच्छां ॥३७॥ 


कामस्य बुद्धयावारक्तं कथयति-- 


धूमेनातिदते वह्िर्येथादशों मखेन च । 
ˆ यथेस्वेनाचरतोगभस्तथा तेनेदमावृतम्‌ (३८ 


यथा धूमेन वहिरभभिरात्रियत आच्छा्ते यथां च भठेन रजि 
नादरो दर्पणमान्रियते यथा चोह्बेन गर्भावरकेण सृक्षमचमं सम्पुटेन मर्मो 
गसेस्थो जन्तुरानरियते तथा तेन कामिनेदं वतेमान जगद्‌ाइृतम्‌ । जगच्छन्देन 
जगजन्तूता अ्रहणम्‌ । न हि कोप्येपं प्रमी विधते यस्य कोपि कामो न 
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त्‌ । धूमेनावरतत्वादमिनर्सीहाय न प्रभवति । भटठेनादरत आददः प्रति- 
बाहे न समर्था भवति । उल्वेनाठतो जन्तुनं हर्यते नापि ख परयति, । 
) कामेनावृते जगन्न भवति दान्त्यवाप्तय इति ॥३८॥ 


: ; जगदतिरि्तमन्यदपि कामेनाकतभित्युच्यते-- 


^; आबुतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 

“, कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च २९ 

4 एतेन दुष्पूरेणानलेन कामरूपेण नित्यवेरिणा हे कौन्तेय, ६... . 
श्िद्तम्‌ । नलु ज्ञानिनो ज्ञानमिल्युक्तम्‌ ! तत्र ज्ञानशब्देनेव ज्ञानिन 
हितकिमर्य॑तस्योच्चारणम्‌ १ सौवर्येणाथेलाभायेति । यस्य विदुषो ज्ञानं 
कामो न सेवनीय इति तस्यापि ज्ञानमेतेन नित्यवैरिणा काममाच्छादितः- 
तवः । नात्र धमेभूत ज्ञानमात्मनो विवक्षितम्‌ । ततत सेकुचितसूपेण विकसि- 
हं वा तिष्टत्येव । अथवा तदेव विवक्षितम्‌ 1 तदतिरिक्तं किन्विन्ना- 
| सनमत्मनः । नतु नित्यवैरिणितयत्र नित्यञ्चठदोच्चारणेन ईं समीहित 
४१ न हि काममात्र वरि भवति । नदीरवरविषयकः कामो वेरित्वेन 
नित शक्यः \ न वानर्थविलोपायोपरिथतः कामो वैरी भवति । 
सै कामो रजोगुणसमुदुभूतो श्रह्यस्तमोगुणोदूभूतद्च । अधः 
भो बुद्धिविलोपकः कतव्याकतव्याभानोत्पादक एव कामो ग्राह्यः । 
ये वेर १ दुष्पूरो दुःखेन पुरणीयः) कामावाप्तेन सुगमो भाग 
हस्य दुष्पूरम्‌! अनट्त्व चाप्यस्य । यथा स्वस्मिन्‌ प्रक्िप्तैरिन्ध- 
मानरस्तृप्यति तथेव कामोपिं न तृप्यति ! मनुनाप्युक्तम्‌, न जातु- 
मानायुपमेगेन शाम्यतीति । ननु कामो न तृप्यतीत्युन्तिनं 
! यथैकस्य ॒परणकस्य कामस्तदवापतौ घ ॒तृप्यत्येव । एकस्मिन्‌ 
प्ते दवितीयः प्रवर्वते । तस्मिन्धमवाप्ते तृतीयः प्रवतेते 1 एवं च 
रतं कामस्य धिष्येत्‌ १ उच्यते । परम्परामादायेवोक्किरेषा \ ` 
मस्तु पूयते ! अन्यरचोदेति ! परम्परा न विश्नाम्यतीत्थेव तत्ता - 
|अनर्तं तु सर्वथेव । कामानवराप्तौ लित एव चेतो ज्वल्त्येष 
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दये श्रमत्येतर मूरति ॥२९॥ 
छामस्याधिष्ठाने तस्य खयः च वणयति-- 


इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 
पतेविमोद्धयत्येष ज्ञानमाुत्य देहिनम्‌ ॥४०॥ 
इन्द्रियाणि ज्ञानेन्धियाण्येव न॒ कर्मन्दियाणि । मन उत्यस्य पथगुक्तिमनो 

गन्दियमिति मतमङ्गीछ्त्य । बुद्धिरचास्य कामस्याधिष्ठान विलिष्टं ॒स्यान- 
पच्यते कथ्यते ! उच्यत इति निद्चयनित्रतनार्थम्‌ । अन्यथास्तोति प्रयोक्तव्यं 
यात्‌ । नलु छथ न कर्मन्दियाणि तस्याधिष्ठानत्वेन प्राह्याणोति १ न ब्रह्माणि 1 
एतर्दहिनं कामो विमोदयतीत्यु क्तम्‌) न हिं विमोहनव्यापारः कर्मेन्द्रियाणाम्‌ ! 
विमोहनः वैचि्यीकरणम्‌ । तच्च ज्ञनिन्दियेरेव सम्पाते न कर्मन्द्ियिरेव । 
अधिष्ठान विशिष्ट स्थानमाश्रय इति यावत्‌ । न हि कामस्याश्चय 
इन्द्रियाणि वा मनो वा बुद्धिर्वा । स्रयमेबोक्तं भरवतेैर्धिमोहयतोति । 
करणे तृतीया । एवं चेतानि सर्गाणि करणान्येव नाश्रयं इति सत्यम्‌ । 
अधिष्ठानशब्देन साधनमेव गह्यनाम्‌ । अथवा गृहचतामा्रयो न कापि 
क्षतिः ! आध्रयोपि सावनत्वेन व्यप्रहिगते, यानेन यातीति । यानमश्रयोपि 
साधनमपीति ¦ मनयिज्छन्दः कामपर्यायः । मनसि जायत इत्ति मनसिजः । 
स्पष्टमेवात्राश्चयत्वेन भनो श्रदीतम्‌ । एतेः साधनेरेष कामो ज्ानमाहत्य 
मलिनीक्घत्य देदिनमात्मानं त्रिभो्यति वेचित्त्यमापादयति ! दं न प्राह्यमिद 
न करणौयमिति ्नमादणोति देहिन च विमोदयति ! ए च कामो 
दे किमि कुर्ते ॥ ४० ॥ 


* ततः # कतेव्यभित्याह- 


तस्मात्वमिन्दियाण्यादौ नियम्य भरतषभ । 
पाप्मान प्रजहि छन ज्ञानविक्लाननाद्यनम्‌ ।॥ ४१ ॥ 


साधनभूतरि न्दरियादिमिः ख कामः सकार्यं साधयति तेन त्वमादौ 
प्रथमं हे भरतषेम, इन्द्रियाणि नियम्य वशी्त्य ज्ञानविज्ञाननाद्चनमेन 
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पाप्मान पापात्मान हि निदचयेन प्रजहि प्रकरेण इन्याः । नलु ई ज्ञानम्‌ १ 
कि च विज्ञानम्‌ १ उच्यते । शाखराध्ययनजन्यं ज्ञानम्‌ 1 स्वाजुभवजन्यं 
ज्ञान विज्ञानम्‌ । ननु कथमिद्दियाणा नियमन कार्यम्‌ १ उच्यते । 
इन्द्रियाणि स्वस्विषयोन्मुखानि तु भवन्त्येव \ स्वभाव्र एषाम्‌ । यावा- 
नावद्यको विषयस्तावन्तमेव तानि प्रापयेत्‌ 1 अधिकमिच्छन्ति तानि 
वारणीयानि \ इदमेव तु पच्छयते कथ ताति कारणीयानीति १ उच्यते ! 
विषयदोषविचारेणेव तानि निग्रहीतव्यानि नान्यथा \ यथान्ध्यभयान्न 
करिचद्धार्करं॒पदयत्ति ! यथा वा कणेभेदभयान्न करिचत्परदहादिप्रणाद 
णोति \ यथा वा दाहेमयान्न करिचदृहने स्पशति । तथा विषयसेवनजन्य- 
दोषविचारमाश्चित्य तानि विषयेभ्यो निवतंनोयानि । दोषाध्यानेनेव दोषनिकत्तिः 
शक्या नान्यथा । तत्तद्विषयस्तु तत्तदिन्दियेभ्यो देय एवेति ॥ ४१ 1 
किमर्थं पूवेमिन्दियाणामेव नियमन न पनसो न बुदर्ैत्याह- 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्दियेभ्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२ ॥ 


एवमस्ति 1 इन्द्रियाणि पर्याहुः ! मनः परतरम्‌ । बुद्धिः परतमा । 
प्रनरुतमप्रहाणं कतुभिच्छता पूवं प्रबरले वध्यः, पश्चात्‌ भवरुतरः, प्दचाच्च 
प्रबलतम इत्येव करभः 1 तदे्ाह-इन्दियाणि पराण्याहुरिति । विद्वांस इति 
शेषः! इन्द्रियेभ्यः पर' मन आहुविद्ंस इति स्वेत्र॒ संयोजनीये पदे । 
मनः परतरमितिभावः । मनसस्तु मनोपेक्षया तु बुद्धिः परा परतमेतिभावः । 
बुद्धेरपि परत्तः स काम इत्यथः । कामजयार्थिना प्रथभभिन्दियादयो 
जेयाः \ अनर प्रकषब्दाथस्तु यस्य॒ ज्यः श्रमसाध्यः सः ।! अत्र केचन 
परतस्तु स इतितच्छब्देन परमात्मनो प्रहणे कुवन्ति ! तन्भन्द्म्‌ 1 बुद्धेरपि 
परो यः स क इतिप्रदनस्य कामरब्दाष्याहारेमोत्तर देयम्‌ । अथवा 
ूमपरामर्दत्वं स्वभाव एव सर्वेनाम्नाम्‌ । एव चानायासेनव तच्छब्दः ` 
काममाह ! बद्धः प्रो यः स तु काम एवं \ काम ङ्छेपयुक्तस्‌ ! कुतर 
कुनेच्छा तेते तदुबुद्धिरपि न जानाति ! प्रस्तुतोप्यत्र कम्र एवं चात्मा 
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परमात्मा वा । अतोपि तच्छब्देन चऋछम एव श्रहीतन्यः 1 नु कामप्रत्ति 
बुद्धिरपि न जनातीतिकथनं न सेगतम्‌ 1 “आत्मा बुद्धया समेन्यार्थान्मनों 
युङ्क्ते विवक्षया” इत्यभियुक्तोक्त्या बुद्धेनं केपि विधयोगोचर इति चेन्न । 
कामस्य प्राबत्यद्योतनायव तथोक्तिः ॥ ४२ ॥ 

अनेन किमायातमित्युपसहरति-- 

पष बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 

जहि शन्न महाबादो कामरूपं दुरासष्म्‌ ॥ ४३ ॥ 
इति श्री महाभारते श्रीमद्धगवद्रीतार्यां कमयोगो नाम श्रौङृष्णाजनसेवदि 

तृतीयोध्यायः 
एवसुक्तप्रकारेण बुद्धेरपि परं दुरासदं दुष्प्ाप्य दुध वा कामरूप कश 

बुदुष्वावगत्यात्मना बुद्धयोक्रमेण जितयेत्यथः ! अन्मान' मनः संस्तभ्य 
स्थिरीकृत्य हे महाबाहो त्वे जहि घातय ! अत्र विवेचनीयं कोसौ कार्मोतरो- 
पस्थितो योजनेन निदन्तव्य इति । अजनो धलुः परिद््य न योत्स्य इति भनसा 
निशिकाय । अस्मिर्निर्चये दौ कामौ उ्यक्षौक्रियेते भगवता । एकस्तु 
स्वजनो न इन्तन्य इति \ दितीयस्लमुमानगम्यः । वये जेष्यामस्तास्ते बास्मा- 
ष्जेष्यन्तीति = सन्देस्येवाजुनः 1 प्राजयमिया द्रौप्दगरेमपारन्द्धोयः 
न काङ्क्षति युद्धमिति ! ई च नस्तु सामान्येनेवोपस्यापितः ¦ उत्तरं तु 
न सामान्यं स्यृदाति । प्रातिस्विकस्पेणाज नमेव स्पृशति ! उदि रातं कामरूप 
दुरासदमित्थने खम्बोष्येव ङृष्णेनोष्कम्‌. ! नात्र सटः प्रतीयते के काम- 
मनस्योद्ियेदसुत्तरम्‌ । वस्तुतस्तु प्न उत्तराणि चाभ्राकरणि्ान्येवेति ॥४३ 

समुत्सायेव मनसो भयं निरयकारणस््‌ । 

यः सत्यमुसन्वत्ते स कृतार्थो भवेदूमुवि ॥ 
इति श्रीमक्षभारते भ्रीमद्धगवद्वीतायां श्रीमत्परपहेस-परिनाजक-पण्डितराज- 

स्वामिश्रीभगवदाचायग्रणीते भग्वद्धाष्ये 


ठतीयोध्यायः । 
द 


अथ चतुथोध्यास 


श्रो भगवानुवाच-- 


दमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमन्ययस्‌ । 
विवस्वान्मनवे पाह मयुरिश्ष्वाकवेजधीत्‌ ॥ २ ॥ 


द्वितीयाध्याये तृतीयाध्याये चाञ्जेनस्य श्रेयसे यत्किचिदुन्तं भगवता 
तदेव रदस्य परन्तु न॒ तन्नवीन, प्राचीनमेवेति द्रढयितुं भगवान्वदति- 
इममिदानीं तुभ्य मयोपदिष्टमव्ययमविनारिन योग (शाखमदहे) विवस्वते 
प्रोकवाय्‌ पूर्वम्‌ \ विवस्वान्कदिचन्मनोरपि पूरंजः । स च विवस्वान्मनवे 
प्ाहेमं योगम्‌ । मलुदचेममेवेक्षवाक्वेत्रवीदुपदिष्टवान्‌ । अस्मिन्नध्याये नास्ति 
कदचन बुद्धेराहारः । इषणो विवस्रान्‌ मनुरिश्ष्वाङुरित्यादिक्रमोपि मन्वादौ 
नोपपद्यते । वाल्मीकिरामायणे इयते कमोयम्‌--अव्यक्तप्रभवो बह्मा 
श्ाखतो नित्य अव्ययः ॥ तस्मान्मरीचिः संजज्ञे भरौचेः करयपः स॒त्तः 1 
निवसान्कदयपाञ्जज्ञे मनुवैवस्तः स्मतः ॥ मनुः प्रजापतिः पूवेमिक्ष्वाकुर्च 
मनोः सुतः । तमि््वाकुमयोष्यायां राआनं विद्धिः पूवेजम्‌ 1" इत्यादिः । अत्र 
छष्णोष्कयोगस्य सनातनत्वे ब्रह्मण एव प्रथमोपदेषटव्यत्वमेष्टन्यम्‌ ¦ ब्रह्माणं 
मरीचिं कद्यपं च परित्यज्य विवेस्तः प्रथमोपदेष्टन्यत्ववचनमस्य योगस्मा- 
व्ययत्वं प्रणिहन्ति । किं चास्यां परम्परायां न कुत्रापि इष्णनाभ श्रूयते । 
बरह्मणः श्रभवोव्यक्तः । इष्णदच नाव्यक्तः । अवतारत्वात्तस्य व्यक्तिः स्पष्टे । 
न चावतारत्पू्वं सोव्यष्त एव तिष्ठतीति न करिचद्धिरोध इति वाच्यम्‌ । 
अवतारात्पूवमव्यक्तः इष्ण एवासी दर्मो जनक इत्यत्र नास्ति फिदितमबल 
अरमाणम्‌ ¦ विवस्वत्क्ाटे तु नासीदेव ष्ण इति सवे रवतारवादिभिरङ्ञी- 
करदव्यमेव । अभूतपूर्वा श्रुतिरिय' ष्णो विवस्रत उपदेष्टेति । सर्वथेवा- 
प्रसिद्धेषा वार्ता । अत एवाजनेनापि पृष्टमपर भवततो जन्म॒ पर" जन्म 
विवस्वतः ! कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ।! बाढ पृष्टम्‌ । 
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उत्तर च दत्त भगवता बहूनि मे व्यतीतानि जन्भानि तव चाञ्ुन । 
तान्य चैद्‌ सर्वाणि न लं वेत्थ परन्तपेत्यादिना । सत्वम्‌! दत्तोत्तरोयं 
शरदनः । तच्चोत्तर' न समीचीनम्‌ । मा जानालजनः कष्णकथाम्‌ , शाद्नकारास्तु 
जानन्तु । न कुत्रापि केनापि शाज्ञकारेण विवस्त्समये ृष्णावतारः 
भ्रतिपादितः । अन्योपि कर्चनावतारस्तस्मिन्काटे कृष्णस्य न प्रतिपादितः । 
कथं तिं छइष्णोक्तिः सामौचीन्य क्ञेत्‌ १ न च तदानीं नासीत्छष्णादतारः 
किन्घु इष्णनाम्नः कस्यचिद्धिदुषो जअन्मायीदेवेति वहूनि मे व्बतौतानीति- 
वेचनादवगम्यते इति वाच्यम्‌ 1 बादमवयम्यताम्‌ । कथं न पूर्वेषां शान्न- 
काराणाद्भियमवगतिरसीदित्येव भदान्‌. अदनः । अस्य नास्त्येव किमप्युत्तरम्‌ । 
किं च यद्यय योगः छकष्णेन विवस्वते प्रयथमसुपदिश्स्तर्दिं तस्योपयोगः क्व 
कद्‌ चेतोदमप्यज्ञातमेव ¦ विदस(न्वा भनुर्वे्वाङ्वां न ददयते योगस्यास्यो- 
पयोक्ता ! एव्र च सन्ये स्वभक्ताय प्रम्भोपकारेण च वशीकनायाञनाय यच्च्छया 
यत्किचिदप्युपदिर्य स्ववचनं श्रद्धापयिद विश्वासयिहु च प्रयतते भगवानिति । 
अहदब्देन श्रीकृष्णेन कि विवक्षितमिति वस्तुतो नावगम्यते । संभवामि 
युगे युगे “आत्मान सजाम्यदम्‌? संभवाम्यात्ममाययाः इत्यायुक्त्या स 
आत्मान कञ्चित्परमेव्ेसम्पन्नं ज्ञापयितु वान्छति । द्म एकादशे च 
स आत्मान प्ररमात्सत्वेनेव स्पषटतो विज्ञापयामास । "ममेति सोमः (४।९) 
मासुपाभिता मद्धावमामताः (४।१०) इत्यादिभि चनः साक्षात्यरमेदवरत्वेने 
वात्मनि स्फोरथामाष् । परतु ष्ठत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः" 
(१५११७) "परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिर्‌ पुरुषः परः” १३।२२) इत्या- 
दिषु स्वस्मात्छथगेव कर्चनेदवरः परमात्मा वा वतत इति स्वयं तेनोक्तम्‌ । 
अवतारवादारम्मकं आथभिकं चास्त्रे किमिति न निर्चेतु शक्यते । भहा- 
भारतेपि विद्यत एवावतारवादः परं न भदाभारतमेकस्मिन्नेव काटे सम्पन्नम्‌ । 
विदुषां भते विभिन्नेष्वेव कटेषु तस्य भ्रन्थस्यांशानां निर्माणम्‌ । 
समापिरच समुद्रग्तकारे ! ततो भहाभारतादवतारवादस्य कः भ्ररम्भिकः 
काल इत्यत्रैतुं न शक्यम्‌, । वात्मीकिरामायणेपि रामो विष्णोरवतारत्वेनेव 


|| 
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वभितः । परं वाल्मीकिरामायणे प्राचीन महाभारत केत्यत्रापि महान्‌ 
क्ोखाहकः । यत्छि्पि भवतु ! रामोप्यवतारः कष्णोपीत्यत्र॒ नास्य वेम्‌- 


त्यमवतारवादिभाम्‌ । अवतारेषु श्रीङ्ृष्ण एव स्पषटतो वक्त्यहमेवेदवर इति 

अहमेव करतत, अदमेव कारयितेति, अदमेवोपास्य इति, अमेव कभेफल- 

विधायक इत्यादि । समतैव भगवद्रीता छ्णाङ्करेण परिपूर्णां । चदनि 

रे व्यतीतानि अन्भानिः इति वदता तेन ॒स्वजन्मान्यपयुक्तानि 1 वर्णानां 

चतुर्ण निमातापि स॒ एवेति ब्राह्मगाच्ष्ठे प्रतिपादितवानात्मानम्‌ 
(५१३) 1 अस्माकं मते ठु एताद्गुपदेशस्य नास्त किञचिन्महत्वमिति । 

स्वक्ष नीतेसैने कथमपि स्वविदवासं द्रदयितवा युद्ध कारयत्वा दुरयोघना- 

दीनांमन्याय्याचारस्य प्रतिफलं भादयित्वा सर्वत्र सान्तिसश्चारः करणीय इत्येव 

तस्योद्य इति । *यदा यदा हि घमेस्य' परित्राणाय साधूनामित्यायुक्तिस्त॒ 

न साधिका साधिता भवतिं । न हि तेन स्वकाठे घमेस्थापने केनापि 

ह्पेण पू्॑स्मिन्‌ युगे तम्‌ \ सत्यवादिना युधिष्ठरेणार्वत्थामा हतो नरो 

वा कुरो वेति प्रलापितमसत्यमेव । दूतप्णस्य युधिष्ठरस्य न किचिण्ड- 

विधानं छते न वा मर्दना क्ता । स्यात्‌, स्यादेव तस्याप्यमिमते शृतं 

राअरमतनेनेति । खरापस्य उ्यष्ठबन्धोः स्वस्येव न नियमं तेन कृतम्‌ 1 न 

शस्त्रः अरदीष्यामीति खस्थैव वचनस्य चकर अहीतुमुदतेन तेन भङ्ग आपादितः । < 
तेषा समये नं प्रतीयते, वणैधर्मो नौभरमघमंः । तस्येव 'हरम्ये तस्यानेकां आस- 

न्छरयः इता इता ऊढ वा ! तत ` एकपत्नीत्रतमनवाप्तावकाशमासौत्तत्समये । 

यथ्पततिका दोपयशाज्ञाकससीत्तस्य श्रियतपा मक्ता । एकलव्यस्याग 

च्छेदेनभिकारिणो द्रोणस्य न तेन छतः करिचदण्डः \ अती भिध्या 

विजल्पितमेतरैतत्छवेमिति प्रतिभाति ॥ १ ॥ ध 


प्व परस्पराप्रा्तमिममं राजषेयो विदुः । 
स कारेनेह महता योभो नष्टः परन्तप ॥ २॥ 


ड परन्तप श्चद्णसुत्तापयितः, एवमनेन भकारेण _भदुक्तेन पेदे 
केन, वरम्ब्ररपरापतं परम्परया -गदीतमिमं योगमध्यायद्धयेन भतं राजक्यो 
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बिदुन ब्राह्मणा महषय इति; एतेन ज्ञायतेय सर्वं एवोपदेशः केवलं 
क्ष्चियसुदधिदियव न ब्राह्मणवेदयशचद्रारीन्‌ । म योगो महता ऋरिनेहाद नष्टः । 
नाशस्य कारणमिह नावगमितम्‌ । राज्ञां परम्परा स्वविच्छिनैवासीत्‌ । बहवो 
राजानो धमपरायणा एवामन्‌ । ई तहि छरण तद्योगपरम्परापराजयस्य ए 
तस्य नार श्नलोपि न निर्दिद्यत. सत्ययुगे नषटसत्ेतायुगे वा ? द्वापरान्तात्परव 
दवापरे वा १ इदमपि विचारणीयम्‌, किम्थमस्य योगस्य पात्र केवर' क्षत्रिया 
राजान एव नान्य इति ? कथः न ब्राह्मणाः पातन कथः न वैश्याः कथन 
शद्रा इति १ $ च कोसौ महान्‌ कात्मे येनासौ योगो विनष्ट इति। 
विवस्वान्मनुरिश््वाङुेते त्रयः सत्ययुग एवासन्‌ । पुरेव राजा भवन्‌ मलु- 
स्छति रचयाश्चकारेति सानातनिकाः ! चयस्य योगस्य ज्ञानं भनोरासौीत्तेत 
कथं न तप्योत्छेखो मुस्खतौ छतः । छि च यद्ययं योगः पस्म्पराप्राघ 
आसीत्त्क्षवाकोः परमपि सा ॒प्रवछितेव स्यात्‌! ततव तरतायां रामपर्यन्त 


सा गच्छेत्‌ £ एवे च परम्पराया चिच्छेदः क्व॒ मवतीति सवथाविज्ञात- 
मेचैति ॥ (श 


स पवाय भया तेद योगः भोक्तः पुरातनः । 
भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥३ 
हे अजुन, स एवाय पुरातनः प्राचीनो योगो मयायेह युद्धभूमौ ठे भ्ये 

मोत उपदिष्टः ! कुतोहमेवोपदिस्यते नान्ये युधिष्ठिरादय इति ! तत्र॒ कारण- 
सुच्यते । भक्तोसि मे मम ससा चेति हेतुद्वयं पुरस्छृत्य॒त्वय्येवायमुपदेश्चः 
स्थाप्यते! हि यत॒ एतदुत्तमे रदस्य विदयते पात्र एव रदस्योपदेश्च 
इति रदस्यम्‌ । नु भक्त इति तु रहस्योपदेक्षस्थान युज्यते पर न युज्यते 
सखेति च । बाढ, न युज्यते! कथं तरिं सस्रा चेति १ अयमादायः । 
समानरूथात्तिमान्‌ सदेति कथ्यते ! समानख्यातिमान्‌ नातीव स्वस्मादतिसच्यते। 
एवे च मत्तृल्यो भवन्नपि त्वे मम भक्तोप्यसीति त्ववि रदस्यस्थापने कतम्‌ । 
एवे च रहस्याधानोपयुक्तो अक्त एव न सखेति समायातम्‌ ॥ ३ ॥ 

अज्ञेन उवाच- 

अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 

कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ भोक्तवानिति ४ ४॥ 
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^ 


स्वस्याजन्वसर्वेद्वर नवादिश्रचि्यापशयषयाह-- 
अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीदवरोपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संमवाम्यात्ममायया ! ६॥ 

न जायत इत्यजस्नथाभूलोपि सन्‌, अव्ययन्मा न व्ययो यस्य 
सोँग्ययः } अब्ययद्बासादात्मः चाव्ययान्माविनखवरोपि सन्‌, भूतानां चरा- 
चराणामीदवरः शस्तापि सन्‌, सां स्वीयां भति ` भूतिरापोनरोवायु ' 
{ ७।४ ) रिति, ˆ अपरेयमितस्तवन्याम्‌ ` \ ५।५ ) इत्ति च श्लोकाभ्यां 
वक्ष्यमाणा भ्यासुक्तामधिष्टायावलम््यात्ममायया सभतवाम्युत्पदय । मायः दाक्तिः 1 
अजोपीति अस्ययान्मापीति भूलान।मीदरोपीति रिशेषमनत्रयेण न हि करिव 
द्िशिष्टोयः भ्रतिणयते । ययन्येषां जीवात्मनामजन्वेनेव्राव्ययान्मन्वेनेव च 
संमतार्ना जन्म न्यजत्वमव्ययात्मत्वे च प्रतिहन्येत तदैव विरषणानां साथवयं 
संभवेत्‌ । परं न मत्रति तथा 1 जीवात्मानोप्यजा एव सन्तो जायन्ते, 
अन्ययात्मानः सन्त ए आयन्ते ! न भवत्यत्र दोपि द्िरोषः । शरौरसम्ब- 
न्धविरेष एव जन्मेति प्रागुक्तम्‌ ! सम्बन्पमात्रेण नाज्त्वाःदक व्याहन्येत 1 
न च भवतु नाम जीवात्मनो्यङत्रमव्ययत्तं चेदवरत्र च न कथमपि 
संभवेदूभूतानाभिति वाच्यम्‌ । भूतानामीदरत्वस्य संभूतेर्बाधकाभावात्‌ 1 
एवं च वि्ेषणत्रयस्य वय्यं" स्पष्टमेव ! यदि ओवान्मा स्वरूपं विकृतिमा- 
पादयन्‌ सेभवेत्तदा कथमपि तानि विदोषणानि साफल्यं प्राप्नुयुः । ननु कि- 
` मथ जन्म गृद्रणातीरवर इति ४ स्वयमेवोक्तं भयवता परित्राणाय साधनां 
विनाशाय चदुष्छृताम्‌ । धम सं स्थापनार्थाय सेमवाभि युगे युगे +" इति ! सन्यसुक्तं 
निरथकं च तद्वचनम्‌ । यदि घ ईखरः सर्वशक्ति स्यात्‌, सर्वष्तेः 
परमेवर्वरस्य जन्म गृत्वा दुःखनिचयमवमाननिच्यं च सषत्वा साधुपरि- 
त्राणादिकाय्म्पादन हास्यायव भवेत्‌ शक्त्यव सर्व" सुखेन सम्गदितं 
भवेत्‌ ¦ ततो न भवन्ति तानि जन्मधारणस्य प्रयोजनानि । तहर्दानात्‌ सयः 
पापक्षयो भवेत्पापिनामिति नोष्यम्‌ । रावणकंसादिषु व्यभिचारददनात्‌ । 
तदागमनेन सदा चारसमृद्धि्वतीत्यपि न वक्तव्यम्‌ \ तत्छाङैतत्छर्योस्तार- 
तम्याददानाद्धमविषये । न च राक्षप्रा्ना वध एत्र प्रयोजन कल्पनीयम्‌ । 


१३२ श्रीभगवद्रीतायाम्‌ { अ० ४ 





पारमेर्या शक्त्ये तत्पिद्धः साहजिकत्वात्‌ । न च वणांश्रमादिधर्माणां 
रक्षणमेष प्रयोजनसुपस्थातन्यम्‌ । श्रीरामायणमहाभारताटिषु वर्णाश्नमादिषु तिप- 
भयस्य सखष्टतो दक्षनात्‌ ! न चावतार्रीनतल्लीलास्परणाचुश्चवगाम्यं 
ज्ञानाचारयोः सथ्द्धि्मवतीतिवाच्यम्‌ । रामह्ृष्णात्रतारकथा तयोः समरद्धः 
सामग्रीसमुच्चयस्यामावात्‌ ! एवं चेखरावतारो निरथक एवेति ॥६॥ 


भगवान्‌ स्वजन्मनोवसरं विज्ञापयति- 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्छानिभेवति भारत । 

अभ्युत्थानमघमेस्य तदात्माने खजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 

यदा यदा हि डे भारत धर्मस्य स्लानिर्हासो भवति, अधमस्य 
चाभ्युत्थान इद्धिभैवति तदाहमात्मान' स्व' जामि शरीरेण येन केनचि- 
त्संबध्नामि 1 अत्र विचार्यते कोसौ धमो यस्य॒ ग्खानिमभितीक्ष्य भगवान्‌ 
स्वं खजतीति । चोदनालक्षणो धर्म इति जेमिनिराह ! चोदनेव लक्षणं 
प्रमाणे यस्य स धर्मः । वेदनोधितार्थौ धर्मं इति यावत्‌ । य॒ एव श्रेयस्करः 
ख एव धर्मशब्देनोच्यत इति यः पुरुषं निभ्रेयेन सयुनक्ति स॒धमेशब्देनो- 
च्यत इति च शाबरस्वरामिनः 1 यतोभ्युदयनिःश्रयससिद्धिः स॒ धमे इति 
कणादः । शरीरेण प्ररस्तानि दानपरपरित्राणादीनि कर्माप्याचेरति कचा 
हितसत्यादीमि मनसा अजजिघांसादीनि सेय पुष्यरूपा प्रब्तिवेम इति 
सर्ददद्ीनसग्रहे \ वेदप्रतिपायः ्रयोजनवदर्थो ध्रमं इति मीरमांघकाः (लौ.मा.) । 
वेदेन प्रयोजनसुदिदिय विधीयमानोर्था धम-इति मीमांसान्यायप्रकाशे । 
अत्वे सति चोदनागम्य ध्म इति जेमिनिन्यायमालायाम्‌ । स च धमः 
कस्यचिन्मते यागादिः कस्यचिन्मते चापूवेम्‌ । शतिः क्षमा दमोस्तेय 
सौचमिन्द्ियनिग्रहः । धौर्विया सत्यमक्रोधो दशक धमलक्षणस्‌ इति, शरुतिः 
स्मृतिः सदाचौरः स्वस्य च प्रियमात्मनः । एत्च्चतुर्विध' प्राहुः सक्षाद्धमंस्य 
लक्षणम्‌ इति च मनुः ! धर्मैः षड्विधः वणषमे आश्रमधर्मो वर्णाश्रमधर्म 
गुणधम निमित्तर्मः साघारणधर्मरचेति भिताक्षरा । श्तिस्पतिभ्यामुदितो यः स 
धमः प्रद्यीरित इति देत्रीभागवते ! सूरतिपूजागृतश्ादधतीभेयात्रासपरस्यस्पशेवञन- 
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वणधर्मपालनात्मको धर्म॑ इति पैराणिकाः । एनदादिकं दि बहुप्रिथं धम- 
शरीरम्‌ । भगवतः सखिकूपो ध्मौभिमत इति न स्णष्टम्‌ 1 यायादिष्रिषयो 
न तस्म रोचत इति द्वितीयाध्याये गीतायामेव रम्‌ । सूकधर्महासमवेक्षय 
तदागमनमिति न विद्रदभिमतम्‌ । नदथभ्रयासस्यादरनात्‌ । पौराणिका- 
भिमतधभेस्य तदानीमिदा्नीच समानवादस्थित्तिः । छ च मृतानां श्राद्ध 
मूतिपृजयां च न इष्णस्याभिमानः । अत एव्र पिनृचुद््दय दिद्धलतासुे 
तस्माजुनस्य विलाप प्रलापत्वेनानूदितवान्‌ । तीथयात्राया नामापि न जिहया 
योज्तिवान्‌ । अस्पस्यक्रथापि न॒ विदयते मीनोदरे ¦ वणघर्माभिमतिरपि न 
दष्टचरा भगरदाचारविचारेषु क्वचिदपि गीतायाम्‌ ¦! एवं च पौराणिकधर्मोपि 
नाभीष्टस्तस्य ! मिताक्षराभिमतोपि धर्मो नपिश्षिटः । तिं कौद्शो धमः 
का च गसानिस्तस्येति विवेचनीयम्‌ ! अन्याराचध्णमेवाध्मस्तदमावो घम 
इति मन्तव्यम्‌ 1 कस्यापि स्वाधिकाराल््च्यावनमन्याव्याचगणसत्राभिप्रेतम्‌ । 
इतो भिन्नः कर्चन धर्मो रामेण कृष्णेन वा रक्षित इति न ज्ञायते 1141 


रारीरधारणनिमित्त व्याचष्टे-- 


परित्राणाय साधूनां विनाद्य च दुष्कताम्‌ । 

धमेसस्थापनाथांय संभवामि युगे युगे ॥ < ॥ 
साधूनां सज्जनानां परित्राणाय दुष्कृतं दुदचारिणां सज्जनोपमदन- 
परायणानां विनाशाय हननाय धमस्य॒न्याय्याचगणकूपस्य सस्थापनार्याय 
स्थर्याथ युगे युगे समये समये संनवामि जन्म॒ गृहामि ¦ युगे युगे 
इत्यस्य न छतत्रेताद्वारकल्यादीर्ना ग्रहणम्‌ । तयुगे बह्ूनामपरनारणां पुरभे- 
घुपत्रणेनति. ! अत्र यद्विच!रणीय तत्पत्रं विचरितमुपरशिश्रत्‌ । ग्रतेचनाथे- 
क्तिरिये न वास्तत्रिकोति तु स्थितम्‌ ! धमतस्थापन न तृतीयो हेतुमयव- 
जन्मनि । साधूनां परित्राणमसाधूनां च पिना इति हेवुद्धयमेत्रावधःयत्ताम्‌ । 
साधुपरित्राणभसाधुविनाख्च इत्येत धमः । तस्य सिद्धि धमसस्थापनमू । 
यद्यपि सत्ययुगे दर्िहावताःस्य त्रेतायां रामाव्तारस्य द्वापरे छष्णावतारस्य च 
परसिद्धयुगशन्देन सन्नता रोना परिभापिततयुगानामव अरहण प्राप्नोति तथापि 


१३४ श्रौभगवद्रौतायाम्‌ [ अ०्यं 


समयार्थक एव युगशब्दोत्र प्रयुक्त इत्येव मन्तव्यम्‌ । ओौचित्यात्‌ । सत्ययुगे 
बहूनामवताराणां वणेनावलोकनाच्च । यदा यदेतिप्रयोगस्य तथव चारिता- 
याच्च । यदा यदा सत्पुरुषा दुजेनंः पीड्यन्ते तदा तदा भगवदागन- 
मितितात्ययम्‌ ॥ ८ 1 


अप्रस्तुतमप्युक्तम्‌- - 
जन्म कमं च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्वतः । 
त्यक्त्वा दें पुनजेन्म नेति मामेति सोज्ञुन ॥ ९ ॥ 


यः पुरुषस्तन्ततो मदुक्तेन प्रकारेण समये समये भवन्मे जन्म दिव्य 
चमे क्म वेत्ति, डे अर्जुन, स देह' त्यक्ता मरणानन्तरं पुनजन्भ 
नेति न प्राप्नोति ¦ तह तस्य रिं भवति स मामेति मां प्राप्नोति युक्तो 
भवतीत्याशयः ! अय च मुरारद्धितीयः पन्था नूतनः ! नान्यः पन्था 
विदयतेयनयेतिबेदवचस्तिरस्छरत्य भिन्नमेव भाभे मुक्तेः प्रतिपादयति भगवान्‌ । 
अत्रायमाशयः । दुजैनसंहारायेव भगवतो जन्म॒ । दुजेनसदाररूपं कर्मन 
साध्यं जन्भना ! यदयदाचरति श्रेष्ठ इत्यस्यप्ययमेवारायः । इदमेव जन्मनः 
क्मेणस्च भगवतो दिव्यत्वम्‌ ! दुजनानां दारेण सतां रक्षणं भ्रति । 
एष एव परोपकारः 1 परोपकारग्रवणानां भगवल्प्राप्निभरतीत्यत्नं वेभत्येन न 
भाव्यम्‌ । अत उपशार एव सव रादतेव्य इति परमाथः । ननु परोपकारेण 
मगवत्प्रधिरूपा युक्तिः कथ ॒सिच्येत्‌ ए भगव्रन्नामस्मरणेन सा कथं ्िष्येदितिं 
तयापि वाच्यम्‌ ! पवित्र हि भगवन्नाम ) पथित्रेग कमेणा युक्तः सिष्येदेव 1 
तह्यपकासोपि तरिर कमं ! तेनपि सिष्येदेव भगव्रती मुक्तिः । नचु ऋते ज्ञानान्न 
मुक्तिरिति शरुतिप्रकरोपः 1 मतव्रतु नाम श्रुतेः प्रकोपः, श्रौ कृष्णस्य. नास्ति 
मय तस्य \ ननु तहिं वेदविरोधः । वेदविरोधादपि न बिभेति भगवान्‌ ! सत्यं 
प्रीक्षितं च सर्वैरेवोपदेष्टव्यम्‌ \! उपकारे मोक्षाधायक इत्यत्र न भव्ति 
विदुषां विवादः । वैदेषु यन्नोक्त तन्नोपदेटव्य॒तेच्च नाचरितव्यभिति नं 
जानात्ति भगवान्‌ छृष्णः । वेदानुक्तभपि सत्य दहित च वकु प्रस्थान 
परमेश्वरस्य ॥ ९ ॥ 
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नन्वनेन 


वीतरागभयक्रोधा मन्मया मासुपाधिताः । 
बहघो ज्ञानतपस! पूता मद्भावमागताः ॥ १० ॥ 
-अस्वुतमेवोच्यते ! वौतो विगतो रागो भय कोषस्व येभ्यस्ते, 

मन्भया मदेकचिन्तका मरासुपाश्चिता मदेश्छरणा बहवः पुरुषा ज्ञानतप्सां 
ह्ञानमेव॒तपस्तन पूताः पचिन्नरीभूता मद्धाव मद्धम निरतिरयानन्दरूप 
निरतिक्चयकल्याणरूप वा, आगता आ समन्ताद्‌ गताः प्राप्ताः । नन्वत्र 
ज्ञानशब्देन कि विवक्षित ब्रह्ज्ञान' वा सांख्यज्ञान वा ¦ नोभये विवक्षितम्‌ । 
्रसतुत्त्वाद्धगवदिव्य जन्मकमज्ञानमेत्रात्र॒ ह्यम्‌ । किमथ भरत्रतो दिव्य 
जन्म॒ भवति श्िमर्थं कीटं च तेन जन्मना स्म प्रशृतयतीत्येव 
ज्ञानमत्र विवक्षितम्‌ । ननु तस्य ज्ञानमत्रेण कथे पाव्ित्रिय कर्थं ऋ 
भगत्रद्धावागभनमिति ? उच्यते ! न ज्ञानमात्रम पात्य न वा भगवद्धात्रा- 
गमनम्‌ । परोपकाराथमेव तस्य॒ ङन्म प्ररोपकाराथमेवे तस्य कम चेति 
विदित्वा ये परोपकधाराथमेवात्र जौवन्ति स्मते तद्भाव गना इति भावः । 
इम' सर्वमर्थं तपःशब्दः सूचयति } अन्यथ! ज्ञानेनेतेन वहवः पूता मद्धा- 
वमायता इत्येवसुच्येत ! ज्ञानतपःशग्रोच्चाःणेन तज्जनं यदा तपःपूत- 
माचारं पतयति तदा भगवद्धात्रापत्तिमेव ति । तहिं ज्ञानतपतरेत्यत्र कः समासः ‡ 
कमधारय एव । कथं तहं उतत्यं्वतकभावः सिद्धयत्‌. 1 सिध्येत्‌ । शब्द- 
कक्तिमादहत्म्यात्‌ । नलु भगवदहिव्यजन्मकूमज्ञानानन्तर' रागभयक्रोषानां साहित्य- 
मेव सिद्धयेन्न रादित्य कथं तिं वीतरोगमयक्छोधा इत्युक्तम्‌ {४ उच्यते । 
रामो हि स्वायमयी प्रीतिः ¦ भयं हदयदौवल्यम्‌ । क धो दुनसंहार- 
क्षमताज्ञानम्‌ । सगमदिव्यशृमणां याथ्ध्यतो ज्ञातेन रागमप्रकोधानां बीतता 
नाससूभविनो । मागुपाश्रिता इत्यस्य मदु ग्देशसुयाध्चिना इत्यथः । सगत्रहुा- 
श्रवस्याश्र्वुतत्वात्‌ । मन्मना इत्यस्यपि मामेत्रानन्यमुपदशकं मन्वान) 
इत्यथः ११०॥ 

अपुष्टमेवाद-- 

ये यथा मां प्रपयन्ते तःस्तथेव भजाम्यहम्‌ । 

मम वरमायुव्तन्ते मयुष्याः पाथ सवेश्यः ॥\१२ 
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ननु भवतोच्यते वीतरागभयकेधा-मद्धावमागतां इत्यादि, भव्ति च 
रागभयकोधाः साकल्येन स्फुरन्ति तहिं कथ भवदुक्तौ सामञ्जस्यमित्याह- न 
मयि रागादयो दोषा वियन्ते किन्तु सरणिरेषां मे ये यथा मां प्रायन्ते 
माँ प्रति वतन्ते तानहं तथव तेनव प्रकारेण भजामि ताजुदधिदिय तथवार्मपि 
वर्ते । भ्रपदिरत्र वतंने । भजिरपि तथा ! ये रगेण मयि वतन्तेहमपि 
तान्‌ प्रति रागी भवासि, ये माँ भावयन्ति तानहभरपि भाप्रयितुमेत्र प्रयते 
ये च समयि रक्ताक्षा भवन्ति तान्‌ श्रव्यहमप्रि तथव भवामि \ ननु न 
भवति सिद्धानेन भवति रागादीनां नि क्रत्तरिति । निवृत्त सा! कारणतो 
जायमानाः क्रविद्रागादयो न दोषाधायका भवन्ति प्रत्युत गुणा एव ते । 
स्वभावतो ये रागिणो भयवन्तः क्रोधिनरच तेषां ते दोषमुत्पादयन्ति ¦ च 
मयि ते स्वभावतस्ति्टन्ति नैयत्येन । किमर्थमेव' भवाननुतिष्ठति १ हे पाये, 
यतो भुष्याः स्व॑श्चः स्वेथा मम क्त्मानुधतन्ते । अहं लोकमरसिद्धा 
व्यक्तिः ! श्रषठानुवर्तिनो हि लोकाः । यथाहं वर्हिष्ये लोका अपि तथेव 
वतिष्यन्त इति ! शटेषु शाज्यमिति ङष्णनीतिः । शठेष॒सौजन्य' शठना 


रासन च गान्धिनीतिः ॥११। 


काङ्क्षन्तः क्मंणां सिद्धि यजन्त इह देवताः 
क्षिं हि मायुषे रोके सिद्धिभवति कमजा ॥१२॥ 


किमथ लौकिकाः श्रेष्ठपचुषल्तीत्याहइ-- मुषे रोके मनुष्याणामिति. 
यावत्‌ । कमजा कमतो जायमाना सिद्धः क्षिप्रं शीघ्रं भवति । हीति निर्चि- 
तमिति मत्वा कर्मणां कमसु बिद्धि साफन्य काढक्षन्तः कामयमाना मनुष्या 
इह रेके देवता विदुषो मनुष्यान्‌ यजन्ते आद्रियन्ते । अयमसौ महान्‌ ¦ 
अनेन वत्मेवा प्रयतमानस्यास्य कमेण्यस्मिन्तिद्धर्जाता ततोस्मामिरपि ,स 
एव मार्य ग्रहीतव्य इति मनु्यस्भावसिद्धो विचार इति ्रेष्ठाजुसरणम्‌ । 
न हि देवानामिन्द्रादीनां यजनमन्न विवक्षितम्‌ ¦ अनुपस्थितत्वात्‌ । द्वितीया. ' 
`ष्यायोक्तस््रसिद्धान्तविरोधाच्च ! फं च, देषतादाग्दोर्च्वेनेन्द्रादीनामेव 
प्ररण' क व्यमित्याग्रहर्चेत्‌, अत्रेद विचारणोये कमकब्देन कीर क 
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विवक्षितम्‌ ? न दि वर्णोचितानामाश्चमोचिनानां व कर्मणां महण" कर्तव्यम्‌ ! 
देवतायजनेन त्रिन॑व तर्षा सिद्धलोकं ददयमानत्ात्‌ । न हि वदिकेषु अन्येषु 
वाणकमपिद्धवथं विशिष्य देवपूजा विष्टित । यागा विहितास्तत्र प्रसिद्धाः 
रास्त्रसिद्धा देवाः पूज्यन्ते ख, परं न स्वेषां यागानामिहैव मानुषे रोके 
क्षिप्र सिद्धिभति । सम्म यजेततित्रिधिवाक्यबोधितयागालुष्ठानानन्तरमेव 
न भवति तत्फलसिद्धिः । मरणानन्तरमेव परलोके धिद्धिस्तस्य शास्रसिद्धा 
दश्यते । ‰ि च कर्मण सिद्धिर्मादुषे लोके क्षिप्र भवतीतिकथनेन ज्ञायते- 
न्यस्मिल्लो$ तादृशे पिद्धि्धिलम्बेन भवतीति । तच्च नोचितम्‌ । मनुष्य. 
रकादितरेषु रकेषु स्वर्गदिषु सास््ापरसिद्धेः कममविधानस्यासिद्धर्च । लौकि 
कानां शास्त्राणां खोक एव प्रत्ते स्वर्गादौ कथं तह कर्मजायाः सिद्धर्मानुषे 
लोके क्षिप्रभव्रनमुपदिष्टम्‌ १ उपदिष्टम्‌ 1 भगवान्‌ । कः खलु तथ! वदन्तं 
ते चारयेत्‌ । प्रस्तुतं चिन्त्यते । तदि कीटे कर्मात्रपेक्षितम्‌ १ उच्यते । 
शात्रपराजयरूपं दुजनमुखमदन्ये चेतिविभाव्यताम्‌ । अतः प्रथमं हि व्या- 
स्याने श्रेष्ठम्‌ ।॥१२॥ 


अन्यदप्यष्रटमाह-- 


चातुवेण्ये भया खष्टं गुणकमविभागशचः । 
तस्य कतारमपि मां विद्धयकर्तारमग्ययम्‌ ॥९३॥ 
चत्वारो वर्णां एवेत्ति चादुवभ्यस्‌ । स्तरा्थे ष्यञ्‌ । गुणकर्मविभागशो 
सणविभागशः कमविभायशसर्व मया सष्टमिति मार्थोमिप्रेतः । रुणकम- 
विभागक इत्यपपाठः । गुगहम विभागत इत्ति शुद्धः पठः । गुणसदहितानिं 
करमाग्नि गुणकर्माणि । गुणकमणां व्रिभागो गुणक्रमविभागः ¦ तेन गुणकर्म- 
विभगेन । वृरतीयाथं तसिः । गुणा न निराधारारिषन्ति । आधारस्तेषा- 
मन्वेष्यः । पूर कर्माणि निर्धारितानि वर्गा वा सृष्टा इति विवेचनीयम्‌ । 
पूष" कर्माणि स्युस्तदा वर्णखष्टिः संभाव्येत । एतानि कर्माणि यत्र 
स्युस्त ब्राह्मणादिवणत्रभिति तु न युक्तम्‌ । तेन तेन व्येन तानि तानि 
कर्माणि कार्याणीत्येव न्याम्यम्‌ । कमं क्रिया ! क्रियाभिरेव रन्तवयणाः परिचेयां 


१३८ भ्रीभगवद्रीतायाम्‌ [ अ० ४ 


वर्णादिच । रक्षाद्यानक्रियया स्छयुणः परिचीयते श्रमक्रियया रजोगुणः! कोध- 
हननादिक्छियया तमोगुणः ! सवं एव गुणाः सवेषु मनुष्येषु तिष्टन्ति \ गुणाना- 
माधारो न वणैः, अन्तःकरणं जीषो वा 1 वर्णा गुणानामाधार इत्यौपचारिकः 
म्रयोगः ! न हि सवे ब्राह्यणाः शमदमादिभिरेव सम्पन्नाः । रक्षणकतृलादयः कोधा 
दयोपि तेषु वतेन्त एव । यदा यस्य प्रयोजनं, तस्य गुगस्याविष्कारो भवति । न 
कषत्रियाः केवर हननादिपरायणाः, रक्षणमपि दानभपि ते छरन्ति । न वेद्याः 
केवर वाणिञ्यमेवाचरन्ति तेपि शमदमादिसम्पन्ना भवन्त्येवं } दयादानरक्षण- 

परायणा अपि ते भवन्ति । सरक्चणे पररक्षणं च सर््ररेव वर्णैः कायेभित्येव 
न्याय्यम्‌ । दद्यते च सव॑त्रेदमेव । पर्पद्धोता बह्मगाद्यस्तस्मादात्मानं 
रक्षितुं च क्षत्रियानहगरन्ति। आदह्रता अपिं ते समये नागन्तुं शक्नुवन्ति । 
वने वासो ब्राह्मणानाम्‌ । पुरे वासः क्षत्रियाणाम्‌ । क्थ स्यादुभयोः 
सम्बन्धः १ कथं वा स्यात ब्राह्मणरक्षण क्षत्रियेण १ अन्यत्र स्युः 
क्ष्रिया अन्यत्र च वेद्याः शद्रा वा ! कथं स्यादाहवान कथ वाहानश्न- 
वण कृथ' वागत्य समये तत्र रक्षणम्‌ १ अतः स्वेनेव स्वात्मा सवं रक्षणीय 
इति । अत इदमे मन्तव्य सर्रेष्वेभ वर्णेषु समानरूपेणव स्यादयः घन्ति । 
एवे चेदमपि मन्तव्यमेव सर्वे मनुष्या ब्राह्मगाः सँ क्षत्रियाः सव वैश्याः 
सं च श्रा इति । एं च चातुत्रैण्यं मया खषटमित्युक्तिरपाहता 1 अग्र 
सीतायां भगवना मनुमवमत्य वक्ष्यमाणा जह्मणादीनां धर्मास्त कवाचित्का 
एर न तु सपरत्रिकाः । मपतरत्सछमय एव द्रोणादयो ब्रह्मणाः क्षत्रं धमं- 
माश्रित्य जीवन्ति स्म । श्रीकृष्णः स्वयं क्षुत्रियोपि ज्ञानोपदेशे सरम्न 
आसीत्‌ 1 न तदानीं कदिचदवेदयोनुसन्धीयते ! एकलव्यः शदरोपि क्षत्रविदायां 
सवं आसीत्‌ \ कर्णो वणेसद्करोपि महीस्तेजस्वौ वीरदवासीत्‌ । भीष्मयु- 
धिष्ठिरादयो ध्मोपदेदका आसन्‌ । रावणो ब्रह्मणोपि क्षत्रियकमेप्रवकण- 
आसीत्‌ । अतो न इयते कोपि धमः कस्मिन्नपि वणे नियतः! अतो 
भगवदुक्तवर्णधर्मां न लियताः ! चादुवेण्ये मया खष्टमिति भगवतोक्तस्य न ` 
दद्यते भूमौ कुत्रापि तस्य विजयः । नाङ्ककेषु नामेरिकेषु न रादयेष नेग- 
ठेषु न जापनेषु न चेमेषु वगेतरिवेशनो पिजप्रते । न कौरानिकास्तान्‌ वणे- 
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धर्मानवलोकयन्ति । भारतेपि न कोपि वणघर्म' पाख्यति । न जना न 
वौद्धादव वणधम्‌' पुष्णन्ति! वदिकेष्य न दि स्वे छष्णोक्तधर्म मर्यादां 
तन्वन्ति न पूष तन्वन्ति स्म ! तद पराजितो भगवान्‌ । वध्यं गतस्तस्य श्रमो 
मदान्‌ । नु पूष्रमुक्तं सञुमनारत्य भगवान्‌ ब्राह्म गधर्मान्‌ प्यपौ पदिति तत्र 
युच्छयते मनोरनादरे क आथो सगत्रत इति ‡ उच्यते ¦ अध्यापनमध्ययनं 
यजन याजन तथा दून परि्रहइदचेत्यादिं की्यणधर्मषु मगवाननास्थ एव । 
अष्ययनमध्यापन वेदानामेव । तच्च > भगत्रदिष्टम्‌ । मतायां कुत्रापि वेद- 
माहात्म्य -नावरोक्यते । अस्तु 1 हे अयन तस्य चातुवर््यस्याहमेव कर्ता । 
ततस्तत्कर्तारं मां विद्धि । तद्कर्तारमपि मां विदि । विप्रतिषिद्धमुच्यते 
कर्तारं चाकर्तारं चेति \ ब हि कर्तां भवत्यकतां । न हि प्राणघातकः प्राण्य 
घातको भधति 1 न हि पण्डितोपण्डितो भवति । कथं तदि भवेद्धगवान्‌ 
कर्त चकर्ता चेति १ त्तत्वं स्वरगुगय नेत्यश्ना स इति तु न । स्वगुणारापि 
तदिति \ इदानीं ष्णो न वणबराह्यः \ श्रत्रिय एव ! क्षात्रधम मुनक्त्येव 1 
अतो न स्वगुणाय तात त्वमिति पराहतम्‌ । अवदयमत्र भगवान्‌ भय- 
प्रतारितः ! कीदशं भये नि्भेयस्य तस्य १ उच्यते 1 यत्छिद्ित्कतृं- 
त्वसुपगताः स्वे फलर्निबद्धा भवन्ति । कष्णस्तत्फलशच्यमात्पानमव- 
गमयितुं कामयते ! त्रिष एव प्रयामः ¦ अहं तत्कर्तेति स्मृतिरेव बन्ध- 
अनिका । कतु ्ामिपान एव बन्धाय प्रभप्रति 1 ठि च सवं एव कर्तारो 
जननमरणमुखपतिता एव इस्यन्ते । अत्माने ततः प्रथक्कतु माह-अव्यय- 
मिति ¦ अदपन्ययोस्मि } नास्ति मे व्ययो नाश्चः । यदि वस्तुतोह स्यां 
कर्ता चातुर्वप्यस्यावरयमेव कदुभवेन्मे विनाः । नादे कर्ता, ततो न मे 
विनाशः । अव्थयोस्मीति । ननु य॒दि वणक त्वेन भगवतो नाशोचुसन्धीयते 
तदं जगत्कतृत्वेन सुतरां तस्य नासोनुसदितः स्पात्‌ । स्यदेव । पर नं 
स॒ जगत्कर्ता । स्तरभावस्तु प्रततेते । नलु अहे सर्वस्य प्रभवः (१०।८) 
` “उद्धवर्च भविष्यताम” (१०।३४) इत्यादीनां बहूनां भयवद्धचनानां विरोध 
उत्पत्स्यते \ न विरोषः । लोकदृष्टया स्वस्य जगतोहमेव कर्तेति न तत्व- 
पटूमेनि नन्प्वय्‌ । तट जेषे एतु मपरन्‌ कका इत इमि) मगयानिव 
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स्वयं कथं ब्रवीत्यह्‌ कर्ता जगत इति । सत्यम्‌ । लोकोत्तमनुप्रदति 
नत्वनुमोदते । कोकदृषटिमिव कथमलुसरति ख इति १ न बुद्धिमेद जन्ब्र 
दज्ञानामिति स्सिद्धान्तरक्षणधियेति गृहाण ॥ १३५ 


न मां कर्माणि छिम्पन्ति न मे कमफले स्पा । 
इति मां योभिज्ानाति कमभिने स बध्यते ॥१४॥ 


अप्रषटमेवाह ¦! कर्माणि तानि च्छििमाणानि करिष्यमाणानि वा भां 
न लिम्परन्ति न बध्नन्ति! कुतः १ यतो न भवति मे मम क्मेफ़टे 
स्पृहा 1 अनेन कषणा मयेदमाप्यमिति स्याच्चेदभिटाषोवद्य' कर्माणि रपा 
लिम्पेयुः ¦! नास्ति स्पृहा न ततः कमेटेप इति । अनेन प्रकोरण भां 
यः पुरषोमिजानाति परिचिनोति सोपि न कमेभिबध्यत इति । अयमाशयः, 
आपतितं करव्यं कर्म सावधानेन मनसा कतव्य पर' न तत्राभिभानः 
कतव्यो मया कृतमिति । कर्मफ सहा तु सवषां भवत्येव । कृष्णस्यापि 
सासीदेव ! परन्तु नातिदियिता स्छहा कतव्येत्येवाशयो भगवतः प्रतीयते । 
एव ज्ञात्वा यः करिचत्कम कुरुते न स दुःखमवाप्नोतीति ॥ १४ ॥ 


षय ज्ञात्वा कते कमं पृवेरपि पुसुश्वभिः । 
कुरु कर्मैव तस्माच पूर्वेः पृवतरं इतम्‌ ॥१५॥। 


र्वैःपि पौवकालिकेरपि सुसुश्चुभिदुःखसम्बन्धमत्यन्तं भ्रजिहासुभिरेव 
ज्ञत्वा यथा मयोक्तमधुनेव तथा हात्वा कमै छतम्‌ ! तः पूर्वैः पूषैतर 
छतं तस्माछमपि रमैव कुर । एवकारो विभिन्नकमः । कमः क्वेव । 
नलु ॒पूद्रैतरमितिविरेषणस्य फ सा्थेक्यम्‌ १ उच्यते ¦ पूरैः कृत ॒त्द्पि 
पूवैतरमासीन्न नूतनम्‌ ! तेषामपि पूर्व्यस्तथेव कृतमितिभावः 1 य्स्मत्पूवी 
जानां कम तत्पूैनैरपि छतत्वाप्पूर्धतरमासीत्तदिं तत्के पूवंतरमस्तीति तषा- 
वरय कतव्यमिति भावः ॥ १५ ॥ । 


कि कमे किमकमेति कवयोप्यज मोदिताः । 
तत्ते कमे प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक््यसेदयुभात्‌ ॥९६॥ 


देकः १५७ | मगवद्धाष्यम्‌ १४१ 
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किं कमः कमणः स्वरूप किम्‌ १ क्रिमकर्माक्रमणः खरूपं च 
किभित्यस्मिन्विषये कवयोि वुद्धिश्नाटिनोपि मोहिता मोद गता न डचत्यं 
प्राप्ताः । तत्ततस्ते तुभ्य तत्‌ कमं प्रवक्षयाम्युपदेक्ष्यामि यद्‌ ज्ञन् नगन्या्यु- 
भात्पापान्मोक्षयसे मुक्तो भविष्यसीति ¦ अद्युभो हि चन्धः । ननु कम- 
जञानाद्न्धनित्तिभवति कर्मालष्ठानाद्वा १ यदि च्पानुष्ठानान्कथ तरिं यज्जा- 
त्वेत्युकतम्‌ ए उच्यते । ज्ञानपूकं हि अयुष्टान श्रयसे भवतीति ज्ञानस्य प्राधान्य 
सूचयितुभियमुक्किः ¦ कम दु करणीयमेव 1 अन्तरिन्दरियव्यापासे 
बाह्यन्द्ियव्यापारङ्व कर्मोच्यते । सामान्यतः सर्व एवं जानन्ति कर्म, पर 
यत्करमेतत्तमह दुभ्य' बोधयितुमिच्छामि तत्त॒ न सवसामान्यप्रत्यधमिति 
रहस्यम्‌ \ १६ ॥ 


न केवल कमेव बोद्धव्य तत्सम्बद्धमन्यदपि बोष्यमित्याह-- 


कमेणो हापि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । 
अकमेणरच बोढव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥१७॥ 


छत्र कर्मणस््रविष्य समीहितम्‌ । कमः विकर्मा चेति । तत्राह 
कर्मणोपि विषये कमणो वा स्वरूप बोद्धन्मं ज्ञातव्यम्‌ ¦ विकभणोषिं 
स्वरूप बोद्धव्यम्‌ ! अकमंणोपि स्वरूप गोद्धव्यिति ¦ दहर्हेतौ । यतः 
कमणो गतिः स्वरूप गहना गहनं दुर्निरूपमितिभावः । ननु कि नाप 
विकमः ई चाकर्मेति २ उच्यते \! विकमं विरुद छर्म ¦ येन कर्मणा 
सखस्य परस्य च इानिः समाव्यते ततकछमः विरम भवति ! शाल्प्रतिषिद्धं कमं 
वरिकर्मेति तु अर्थादायातम्‌ 1! अवदिषटमकम विवेचनम्‌ । तदपि विचार्यते ! 
दविविषेन्दिवव्यापारः कर्मेत्युक्तम्‌ । तत्र बहिरिन्द्यव्यापारस्ठु सत्र रवगम्यते । 
कदरिन्द्ियव्यापारस्तु न सुकरोवगन्तुमन्येः । अतोकमशब्देन मानस कमैव 
प्रहोतव्यम्‌ । एव चाय निष्छषं : -- बह्यिन्दियव्यापारः क्म । स्वपर- 
. हानिसम्पादक्छो व्यापारे विकमं भानखव्यापारोकर्मति ॥ १७ ॥ 


कमेष्यकमे यः पद्येदकमेणि च कमं यः । 
स बुद्धिमान्मवुष्येषु स युः छृत्स्नकमेरत्‌ ॥९८५ 
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यः इृतस्कर्तसाकल्येन कर्मक कमणि बहिरिन्दरयव्यापारे भ्वते- 
मानोपि पदयत्यकम; तवाहं किञ्चित्करोमीति मन्यते निष्कामो भवन्‌ । 
यचाकर्मेणि मानसे कर्मणि प्रवतैमाने निरुधेपि बहिरिन्दिन्यापारे कर्मः 
पयति, किञ्चित्करोमीति, स॒ मसुष्येषु मघ्ये बुद्धिपान्‌ स॒ च युक्तो 
मनोमि्हजञानवान्‌ 1 एवमत्र परमार्थः । छन्स्नकमेकृदिति विशेषणं 'य' 
इत्य देये योजनीय न तु “स इतिविधेये । भवतु नाम करिचत्सवंषामुचित- 
कर्मणां कर्ता परन्तु यदि सोनासक्त एव कमेण क्र्मफठे वा तर्हिं किञ्चि 
ल्ुर्णोपि वस्तुतः सोके ! अतस्तस्य कर्मण्यकमेदर्शानसुचितमेव । नान्य- 
थादश्चनमिदम्‌ \ यद्व॒ बन्दरियव्यापारत्योपि मनसा चिन्तयन्निद 
कृतमिद करिष्यत इति समासीनो विद्यते स॒ बाह्यतः किंडचदङुर्वाणोपि 
स्वं कर्तेति मन्यतेवर्य' स बुद्धिमान्‌ ! प्रायेण मनुष्या बहिरिन्दियव्यापार- 
सेव कं भन्यन्ते तेन चात्मानं निर्दाषान्सदोषान्वौ निर्धारयन्ति 1 पर 
मानसं कर्म॑ तेवगणयन्तयेव 1 न च सदे स्थितिमि्मां भगवान्‌ । ततो 
वानसं कर्मापि कैवेति मन्तव्यम्‌ 1 अत एवेरङ्मलु्यो युक्त इत्युच्यते । 
युक्तः परोपकारपरा यणः । यक्तशब्दस्यायमेवाथेः पञ्चमेष्यायेपि धुक्तः 
कमफल त्यकत्वेः (५५२) त्यत्र ! तत्रेवायुक्तशाब्दसमभिन्याहरेणाप्यय- 
मेवा्थःः स्पष्टतया प्रतीयते । अत्राय भावः । बाहयेन्दियेः श्चुमे कभंणि 
क्रियमाणेकमं दर्शनमेव युक्तम्‌ । अन्तरिन्दिभेरञ्चमे विचारे विचायेमाणे क्म - 
द्शेनमेव युक्तम्‌ ¦ यदुमयेरिन्छयः छभमेव कर्मानुष्टीयते तदकर्मचेति 
सन्तव्यम्‌ । पूर्व॑ भगवतोक्तं करमन्दयाणि संयम्य य आस्ते भनसा 
स्मरन्‌ । इन्दरियार्थान्विसूढात्मा मिथ्याचारः घ उच्यते ।॥ यस्त्वन्दियाणि 
नसा नियम्णरभवेसन । करमन्यैः कमयोगमसक्तः ख॒विरिष्यणे 
(सी° २३1६-५) तत्पर्वसन्न खा्वतुसन्धेयम्‌ । नलु त्रिविध कमोक्तं कर्भति 
विकर्मेत्यकर्म चेति । अत्र कुर्मामणी एव विवेचिते न ठ विकर्मति. 
तत्कथम्‌ १ इत्थम्‌ \ विकमं ठु प्रसिद्धमेव । अकरमेत्यप्रसिद्धम्‌ । क्म 
भरसिद्धमपि विवादाजुरीखितम्‌ । अती विकमैणो न विचारः !घ्च न 
भवति दोषाय । संशयकवलितमविचारितमेव दोषायेति विदुषां संमतम्‌. \१८॥। 
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इदानौसुपसदहरति प्रकरणसिदम्‌-- 


यस्य सवं समारम्भाः कामसंकल्पव्जिताः ! 
ज्ञानाश्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डिते वुधाः ॥१९॥ 

यस्य सरवे सर्वाणि समारम्भाः कर्माणि, अकमार्णित्यपि मर्यम्‌ । 
कामस'कल्पवर्खिताः कामः कर्म फटेच्छा, सङ्कत्पः कामभ्परत्‌ को व्रृत्तितरिरोषः । 
ताभ्यां वजिता वञ्तानि रद्ितानि भवन्ति बुधाः कर्मत्लमर्मज्ञास्तं 
जञानाग्निदश्धकर्माण' पण्डितमाहुः । न हि परोपकाराय कृतेः कर्मभिमया 
किमपि स्वस्म प्रापणीयमितियञ्क्ञान' तदेवाग्नस्तेन दग्वानि पलजननेसमथीं 
कृतानि कर्माणि येन यस्य वा स पण्डित इत्यादयः । नात्र समारम्भ- 
शब्देन वैदिकयागादयो ग्राह्याः ! तेषां कृष्णेनव भर्ि.दतरान्मदहाधनसाभ्यानं 
तेषामारम्मे निष्कामाणां जनानां धनकाटयोरूपयोगस्य व्यर्थत्याच्च । ननु 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणमित्यत्र प्रारच्धसचितक्छियमाणानां शचरयाणासेवे अरदणं प्रार 
व्धेतरयो्ढयोर्वेति १ याणामेव ग्रहणम्‌ 1 ब्रारन्धसंकोचे छार णःभावात्‌ । 
नच “अदद्यमेव मन्तव्यं इत वम दज्ुभाष्धेभमः इति गीता- 
वचनमेव भ्रारन्वस कोचे कारणभितिवाच्यम्‌ । श्ञानाग्निःसव'दर्माणि भस्म- 
सात्कुरतेजञेनः इति गीतावचन उपात्तः स्वशब्दो ज्ञानिनां सदेषां 
कमणां दाहोपपत्तिं सूचयति । न च जह्मूत्रविरोधालपरारव्धसंकोचो 
दुर्भिवाय इतिवाच्यम्‌ ¦ सर्व ॒विषयेषु सर्वेषां तत्वचिन्तच्छानां मतक्ये 
राजान्ञाभाव्रात्‌ । ब्रह्मसूत्र ज्ञानान्मोक्ष स्वीकरोति । कृष्णो ज्ञानादपि कम~ 
णोपि भक्तेरपि । मुः कृतापराधस्य ज्ाह्यणस्य देहदण्डविधान न स्मरति । 
कृष्णो भारतयुद्धे द्रोणादीनां ब्राह्मणानां वधस्यौचित्य साधयति ! मयुः 
दीय नादिराति ज्ञानम्‌ । कृष्णः शद्वस्यापि चण्डाटस्यापि मोक्षाधिकार 
न्यते । पुराणानि वेदार्चापि पितृणां पिण्डमुदक च कामयन्ते । छष्णस्त- 
त्रौदासीन्य सेवते ! वेदा यागादीन्‌ कर्मं कलापान्विदधति इष्णो गालिप्रदा- 
पूर्वक तदनुषठा्तुस्तिरस्करोति । तेन सर्वं एष तत्वचिन्तकाः सवेस्मिन्वि- 
प्ये समानमतिका भवेयुरिति न भत्रितु शक्यः करचन नियथः । कि च 
्ररच्धो प्रन्थस्त्यज्यते, मरज्य भोजन परिहीयते, प्रारब्धं भरामगमन 


१८ श्रीभयवद्रौतायाम्‌ [अन 
निरुध्यते, प्रारज्यः सत्याग्रहः स्थम्यते सत्यपरिहार्ये कारणे ! एव प्रारब्धं 
कर्मापि यद्यति तत्र का पीडा कस्यचित्‌ १ छ च पूवेजन्मकृतानां कममणां 
फरुभोगरूपं प्रारब्ध तु फल्भोगमन्तरेण न नश्यतीति विवासो मोहमूलक 
एव न॒ विचारमूलकः । तादशं किञ्चित्म्रारब्ध नास्त्येव 1 नु ताद्य 
भ्ारब्ध नास्तीत्युक्ते पुवं अन्मव नास्तीत्यायातं भवति । बाढम्‌ तदायातु । 
न भयम्‌ \ नासत्येव पूव'जन्म नास्त्येव भाविजन्म । इदमपि गीताया एव 
मतम्‌ । अथ चैनं नित्यजाते नित्ये वा मन्यसे खतमितिगीतावचनायुप्राणित- 
सेवेतन्मतमिति नाचादच्यं सेवनीयं न वा श्निः कत॑व्येति । योगदान 
पातञ्नरुभतं पतज्ञटेरेव न छृष्णस्येति ॥१९॥ 

त्यक्त्या कमेफरासङ्ग नित्यतप्तो निराश्रयः । 

कमंण्यभिप्रवृत्तोपि नेव किञ्चित्करोति सः ॥२०॥ 

कर्मण्यकर्मेति प्रागुक्तम्‌ 1 तस्थेवायं प्रपञ्चः ! कर्मफलासङ्ग' कर्मणां 

फलानि मे स्युरित्यासङ्गमासक्ति त्यक्त्वा नित्यतृप्तः सन्‌. । निराश्रयः फला- 
नाश्नयरच भवन्‌ यः कर्मंण्यमिप्रकततो नितरां भ्वृत्त इवं तिष्ठति तथापि स 
नेव किञ्चित्करोति । इदमेव कर्मण्यकर्मादरोनम्‌ ॥२ ०॥ 

निराक्षीयेतचिन्तात्मा त्यक्तसवेपरिग्रहः । 

शारीरं केव कम ङु वेन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥२९१॥ 

निरारीनिष्कामः ! यतचित्तात्मा यते नियते वशीकृतं वा चित्तं 

विचारखाधनमात्मा मनर्च येन सः । अनेनाकर्मणि कमदनसुक्तम्‌ । 


त्यक्त्व परिग्रहसत्यक्तसव विषयसामप्रीको जनः केवरं क्षारीरं स्ववुदधुम्ड- 
शसशीरनिर्वादाथं कमं कुव न्किर्विषं दोषं नाप्नोति न प्राप्नोति । नच 


कीर्शो दोषः १ दोषोत्र नाधमं: किन्तु मानस उद्वेगादिकः ।॥२१॥ 
यचच्छाकाभसन्तुश्ये इन्द्वातीतो विमत्सरः । 

समः सिद्धावसिद्धौ च छत्वापि न निबद्ध्यते ॥२२॥ ` 

किचित्पासङ्गिकमपीदोच्यते । यद्च्छालाभवन्तुष्टो यज्च्छया प्रयासमन्त- 

रेणाल्पायासेनेतितात्प्यम्‌ 1 यो लामस्तेनेव सन्तुष्टः 1 इन्दरतीते दर्षशोका- 
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लने 





दीनि दन्द्रान्यतीतेतीत्य बेहमानः 1 दिभ्त्मरो मान्सयर ष्टिः । प्रयासे कृते 
सिद्धौ कायसिद्धौ, सिद्धौ कार्व्यासिद्धौ च समः समन्वेन टर्षकषोकादिरा- 
हित्येन स्थितः ¦ एवेभूतो यः स कृत्वापि कम, न निबध्यते मंघ्ारानल- 
संतपनो न भवति ! नाञुनायेदं तरजन' न च छृष्णायापि न वा कस्म 
चिदुत्कर्षं भमिरुषते मनुष्याय । मुु्ष्वथमवेद्‌ व्रवनम्‌ 1 मुमुच्ठत्ररच क्ाचि- 
त्काः । ततो नेदं वचनमत्र युज्यते ॥२२॥ 

गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानाचस्थितचेतसखः । 

यज्ञायाचरतः क्म समग्र प्रविलीयते ॥२३॥ 


इदमपि वचन सुसुश्चुमेवोदिर्योक्तं सामान्येनापि योजनीयम्‌ । गत- 
सङ्गस्य कमणि कर्मफटे वागरक्तिरहितस्य युक्तस्य रोकरान्नबन्धननि- 
मुभ्कस्य ज्ञानावस्थितचेतसो च्ञानवस्थित चेतो यस्य तस्य यज्ञाय परोपकार 
याचरतः कमेति शेषः ! समत्र समस्तं निरवदोष कम प्त्रिलीयते दुःखाय 
सर्वैव न प्रमवदिमादः । म दि यागादिभिः कमभ प्ररमात्मा असोदति । 
उक्तं च स्वयमेव भगवता “नादे कस्यचित्पापं न चव मृङ्ृनं प्रभुः) 
अज्ञानेनान्रतं ज्ञानं तेन सुद्यन्ति जन्तव्र इति (१५) । अतो य्ञशन्द 
स्योक्तथे एव समीचीनः 1 अत्र मुक्तस्यत्यस्य प्रसिद्धां मुक्ति प्रप्तस्येति 
नाथं: । यज्ञायाचरतः कर्मतिवचनस्यासङ्ञत्यप्रसद्गात्‌ । यज्ञाय कर्मा चरत 
इत्यस्येव गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसदचेति रयं वरंदेषणम्‌ । मुक्त 
स्थेत्यस्य देदहाभिमानद्यत्यस्येत्यपि नार्थः । तदथस्य गतसङ्खस्येत्यनेनैव 
त्ाभात्‌ ¦ ज्ञान चन्न न ओीवनरह्यामेदज्ञानम्‌ । न वां भगतदुपासनाजनि- 
तानुस्पृतिविषयो महापुरुषः । भगवन्भदापुरुषयोरनेक्यप्रसङ्गात्‌ । न वा 
| क्कङूपम्‌ । अनव्रससेक्तत्वभ्रसङ्गत्‌ । तहि कोथों ज्ञानशब्दस्येदेति 
चेच्छणठ॒ ! तृतीयाष्याय उक्तः वं एवोपदेशो ज्ञनश्ब्दाथं इति 
गृह्यताम्‌ ५२३॥ 


ब्रह्मापि ब्रह्य हषिन्ेह्याग्नौ ब्रह्मणा हतम्‌ । 
ब्रह्मेव तेन गन्तन्य' ब्रह्यकमं समाधिना ॥२५॥ 


४६ श्रौभगवद्रीतायाम्‌ [ अन्य 


अप्येतेनेनेत्यपण भन्त्रसमवायः । भन्त्रोज्ारणपूवकं हि हविरग्नौ 
निक्षिप भवति ¦ एव च मन्त्रा ब्रह्म) हविरपिं ब्रह्म । ह्यत इति इदि- 
व्यादि ! ब्रह्माणनौ ब्रह्मल्पेस्नौ ब्रह्मणा यजमानेन यद्धुते तदपि ब्रहयव ¦ 
तेनेति हेतौ तृतीया 1 तेन हेतुनेत्यर्थः \ न दहि ब्रह्मव्यत्तिरिक्तं किधिदपी- 
हास्तोति्ेतना बहमकस-समाधिना बरह्मन कर्माणि तत्र उमाधियस्य तेन 
मनुष्येण ब्रहयेव गन्तव्यं प्राप्तव्यमिति ! मन्त्राणां वेदात्मकत्वादूत्रहमतप्रतिपत्ता- 
वपि कर्थं हबिब्रहयेति, अग्निनेति, कमं ब्रह्मेति च भगवदुक्तिः संगच्छते ! 
उच्यते \ ब्रह्मकार्यत्वोत्‌ र्वेषौ ब्रह्मोन्तिः । नलु ब्रह्मकाय त्वमेव सर्वेषाभ- 
सिद्धम्‌ \ न तस्य कार्य करण च विद्यत इत्युपनिषद्वचनात्‌ । नासिद्धम्‌ । 
न हि खाक्षात्कार्यत्वै सर्वेषां बह्मणः 1 कि तहिं १ विदोषणद्रारेतिव्रुमः । किमिदं 
विशोषणम्‌ १ चिदित्यचिदिति च विदोषणे ब्रह्मणः ¦ सवं एव विकारा 
भवि विशेषणे संभवन्तो विरोष्य उपचर्यते । विरोष्यविदोेषणयोरभेदसत- 
कारात्‌! अथवा स्वतोपि ब्रह्म तृ जगतः कार्यस्य । चिदचिती तस्य साधने । 
तिं छा मतिरुक्तेपनिषदः १ समीचीना गतिः ! कथम्‌ १ इत्थम्‌ ! तस्य 
परमेदवरस्य दिचित्काय कतव्यं नास्ति पृणकामत्वात्‌ । काये नास्ति ततः 
करणमपि तस्य नास्तीति तात्पयम्‌ । ननु कथमाकसिमिकरुत्थानमस्य रोकस्य 
नात्र विचारणा कतेन्या । सरवंमन्नाकस्मिकमेव । सवत्र ब्रह्मदृष्टिरेव जनः 
प्रशस्यो नान्य इति दंगे क्स्यास्याभिप्रायः ॥२२४॥ 

दैवमेवापरे यक्ष योगिनः पयुपासते । 
बह्माम्नावपरे यज्ञ यज्ञेनेवोपजुहति ॥२॥ 

ब्रहमरपणे ब्रह्म हविः (४।२४) इत्यारभ्यापरे नियताहाराः (४।३०) 
इत्यन्त बहुविधा यज्ञा उच्यन्ते ! तदनन्तरमेवेतेषां यज्ञानां परिप्पूमो 
वक्ष्यते ¦ अपरे योगिनः कमेयोगिनो दैवमेव यज्ञ पयुपासते । ननु दी 
नामासौ देवयज्ञ इति १ उच्यते । देवा इद्धियाणि । तत्सम्बन्धी यज्ञो 
देवयज्ञ इति \ अहयार्पणभितिष्लोकेन स्त्र ब्रह्मद्टिर्ता । अमेन च 
विमिन्नदेवदटिर्च्यते ! ब्रह्माग्नावपरे यज्ञ यज्ञेनैव पणपकारेणेव । हेत्वर्थे 
तृतीया । उपजुह्वति ५२५ 
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श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जडति । 
हाब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुदधति ॥२६॥ 


दैवमेव यज्ञं वविद्रणोति । अन्ये योगिनः श्रोत्नादीनीन्दियाणि सेयमा- 
भ्निष्ु सयमाख्येष्वगिनिषु जहति सयमेन तानि स्वेच्छया क्विषये गच्छन्ति 
निवायेन्त इतिभावः । एवमन्ये शब्दादीनिवष्रयानिन्दरियवरिषयाभ्निषु जुति । 
अय भावः ! किथिदेव नवीकृत्यान्ोय्यतें । श्रब्दादयों ये विंष्यास्तानिन्धि- 
यागिनिषु जुह्वतीत्यस्येन्द्रियाणां व्रिष्येषु रवि केचन योगिनो निवारयन्तीति 
तान्पयम्‌ ॥२६॥ 


सर्वाणीच्दियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगए्नौ जहति ज्ञानदीपिते ॥२अ। 


अपरे योगिनः सर््राणीन्दरियकर्माणि कर्मन्दियकर्माणीतिमावः । घ।ण- 
कर्माणि शरासमदवाखादीन्य।त्मसंयमयोगाम्नौ । आत्मा मनः । मनःसंयमकूपो 
यो योगः स॒ एवाभनिस्तस्मिज द्ानद्रीपिते विचारसस्पन्ने जुहति । 
छृत्याक्रःयग्रह्याप्राह्यादिज्ञानेनेव भनःसंयमो भत्रिपुमदति । अतो मनःसंयमक्पा- 
गनेर्दीप्त ज्ञानस्योक्तम्‌ । मसा सर्वेषां कर्मन्दियाणां प्राणानां इतासप्रल्ा- 
खादीनां चापरे योगिनो निग्रहं कुवन्तीत्युक्तम्‌ ॥२७॥ 

दव्ययज्ञास्तपोयक्षा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाद्व यतयः संशितव्रताः ५२<॥ 


बहवो यतयो योगिनः सेयमिनः सन्ति ¦! तेषु केचन द्रव्ययज्ञा 
द्रन्यव्ययसाध्ययज्ञकतारः केचन तपोयज्ञास्तप एव यज्ञो येषां तथाभूताः, 
केचन योगयज्ञा॒इन्दरियसयमनक्रियापरपयणारिचन्त्त्तिनिरोधरूपयज्ञकर्तारः । 
तथापरे स्थाष्यायज्ञानयज्ञास्च स्वाध्यायो वेदाच्ययनम्‌ 1 वेदाष्ययनसुपलक्षणं 
सर््रैषां पतित्रमन्थाध्ययनस्य ! स्वाध्यायाज्जात यज्ज्ञान तदेव यज्ञो येषां तथाभूताः 
सन्ति 1 सखाष्याथाज्जातं ज्ञान स्वपरहितावबोधः । एते सप्र एत्र यनयः 
सृशितव्रतास्तीत्रत्ता एव सन्ति ॥२८\ 


१४८ श्रीभगवद्रीतायाम्‌ [ अ०४ 
अन्येपि योमिनः सन्तीत्याद-- 


अपाने जहति प्राणं पणेपाने तथापरे । 
प्राणापानगती रद्ध्वा प्राणायामपसयणाः ॥र्स 


तथापरेभ्यो योगिनोपाने वायौ आणे प्राणवायुं तथा श्राणेपानमपानवाधुं 
जुहति स्थापयन्ति । एव च पराणापानयोगेती रुद्ूला नियम्य प्राणायाम- 
परायणा भवन्तीतिेषः ! अपाने प्राणस्य होमः पूरकाख्यः प्राणायामः । 
म्राणे चापानस्यं होमो रेचकास्यः प्राणायामः 1 प्राणापानगतिरोधने हि 
कुम्भकाख्यः प्राणयामो भमवत्तीति १२९ 


अपरे नियताहाराः पणान्‌ प्राणेषु ज्ञति ! 
सवप्येते यज्ञविदो यज्ञक्चपितकर्मषाः ॥३०॥ 


अपरे योगिनो नियताहाराः कृतभोजनसयमाः सन्तः श्राणान्‌ प्राणेषु 
जहति प्राणातिरिक्तापनन्योनोदानसमानाख्यान्‌ प्राणान्‌ आणेषु 1 ङीनान्‌ 
युवेन्ति । एते सर्वेपि पूर्वोक्ता यज्ञविदो यज्ञज्ञातारः सन्ति सर्वँ च यज्ञेन 
क्षपितकल्मषा निरस्ताखिलमरनिकाया भवन्तीतिभावः ! उपयुंक्तानेतान्‌ 
यज्ञानाचरतां सकलकत्मषहानिभेवतीतितात्पयम्‌ ॥३०\ 


यज्ञशि्ठामतथुजो यान्ति ह्म सनातनम्‌ , 
नायं सोकोस्त्ययन्ञस्य कुतोन्यः कुरुसत्तम ॥३२॥ 


यज्ञः परोपकाराय छते कमं ! उपरि्टदुक्तानि यज्ञाख्यानि सर्वाण्येव 
कर्माण्युपकारायेव कर्तव्यानि 1 नलु प्राणायामयज्ञेन क उपकारः सिध्येत्‌ १ 
उच्यते ! प्राणायामेन भनसो देदस्य च स्वार्थ्यं रक्षिते भवेत्‌ \ स्वार्थ्य- 
सम्पन्न एव परोपकारं कुं शक्रोति । नास्ति यस्य मनः स्वस्थ देहो वा 
सस्थस्तस्य परोपकारप्वणतेव न स्यादिति ¦ यज्ञशिष्ट्तमुजो यज्ञाय 
दिष्न्यनुशिष्टानि यान्यमृतान्यसृतोयमकर्माणि ! न मृतानि नष्ानि भवन्वीत्य- 
गतानि । कृतानि कर्माण्यप्रि भेगपयेन्तं त्ववतिष्टन्त एवेतितान्य्रतान्युक्तानि । 
तानि भुज्जन्ति पाटयनन्तंति यज्ञदि्टाखतभुजः । युज पाल्नाभ्यक्हारयोः । 


श्लीकः ३१ |] भगवद्धाध्यम्‌ १४९ 


1 


दिषटसित्यस्यावरिष्टमिन्य्थकलनां न्यायादपेता ! शासु अनुशिष्टौ । क्तः । शासे- 
रवुशिष्टिरेवाथो न तवरशिष्टिः । पसेपशार्थं कमणा कर्तारः सनातन ब्रह्म यान्ति 
गच्छन्ति श्राप्नुवन्ति । यदचःयज्ञो भवतति न कचचिदयज्ञ॒सम्पादयनि तस्य 
नाय लोकः सुखकरः शान्तिप्रसे वेतिरोषः । हे ऊुवत्तम, अन्यो लोकः 
कृतः छखखकरः रान्तिश्ररो वा भनन्‌ £ नज्ु सनातनमितिब्रह्मगो रिषम 
किमधेम्‌ ए तत्तु सनातनमेवेति डिण्डिभः । उच्यते । मम ॒योगिमदद्ह्य 


#" 


(१४३) इति महत्त्तेपि ब्रह्मशब्दो गीतायामेव शुक्तः ! मा भूत्य 
भ्रम इति सनातनमिति गरेषणम्‌ ! अय भावः । एतः स्वरे यन्ञन्य- 
प्यलुक्तेः स्वस्थ परेषां चोपकरारो भवति । इन्दिषदमनरूपयज्ञ+ प्राणया- 
सयजेन च स्स्येनोपठारो महान्‌ शान्तिम्गादनल्मो विपयामरहाररूपदच 
सम्पादितो भवति ¦ द्रग्ययज्ञः परेषामुपकणरः साध्यते । सखस्य परस्य चोप्रा 
कृतैव यो जीवति स॒ सनातनः जह्य प्राप्नोति । कष्णस्येय' पद्धनिः सतरषां 
दयभकमणां फल व्रह्मम्तिर्म वतीति महता रवेणोच्चारणमिति । यथा 
समदुःखदसोष्डतस्वाय कल्पते \२।१५) धर्म्याद्धि युद्धाचदरयोन्यन्धन्नियस्य न 
विद्यते (२।३१) सुखदुःखे समे क्वा लाभालाभौ जयाजयौ । तनो यु 

युज्यस्व नवर पाप्रभवराप्स्यसि ॥ (२।३८) बुद्धया युक्तो यया पाथ क्रमत्रन्य 
परहास्यसि (२।३९) स्क्त्पमप्यस्य धमस्य तायते महतो भवात्‌ (२।४०) 
कमज बुद्धियुक्ता हि फल त्यक्त्वा मनीषिणः । जन्मबन्धविनिसुक्ताः पदं 
गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ (२1५1) विहाय कामान्थः सर्वान्पुमांरचरति निर्सहः । 
निमेमो निरदद्धरः स॒ शान्तिमधिगच्छति ॥ (२।५१) एषा ब्राह्मी स्थितिः 
पार्थं नैनां प्राप्य त्रिसुद्यतति । र्थित्रास्यामन्तकारेपि ब्रह्मनिर्वाणस्च्छतिः" 
(२५२) परस्पर भवयन्तः श्रयः परमवाप्स्यथ(३।९१) यज्ञशिष्ट शिनः सन्तो 
स्यन्ते सवकिस्विषेः (६११३) अपक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः (३।१९) 
क्मेभेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः( ३।२०)ये मे मतमिद नित्यमलुतिष्ठन्त 
मानवाः \ श्रद्धावन्तोनूयन्तो सुच्यन्वे वेपि कमेभिः 1 (३१३१) जन्धक्रमे 
च“ \ त्यक्ता देह पुनजन्म नैति भामेति (४९) वीतरागमयक्रोधा `` पूता 
मद्ध.वश्रागताः (१०) इति मां योमिजानाति कप्रमिन स बध्यते (*।१४) 





तत्ते कमः प्रवक्ष्यामि यञ्ज्ञात्वा मोक्षयसेश्चुभात्‌ (४।१६) पर स्यः प्कह्यामि 
जञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ ! यज्ज्ञात्वा सुनयः स्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ 
(१४।१) आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ (१६।२२) समः 
सिद्धावसिद्धौ च छत्वापि न निबध्यते (४।२२) यज्ञायाचरतः कमं समग्र 
प्रविलीयते (४।२३) ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम्‌ (४।२४) इत्यादि । पद्धतिरचेयः 
विवेकपूविका । येत केनापि साधुना वर्त्मना गच्छतां मनुष्याणां सुक्ति- 
निदिचितवेति भगवदादायः \! ३१ ॥ 

पवं बहुविधा यज्ञा विततां बह्मणो मुखे । 

कमेजान्विद्धि तान्सबनिवं ज्ञात्वा विमोश््यसे ॥२२॥ 

एवमुक्तप्रकारेण बहुविधां यज्ञ॒ ब्रह्मगो महतो सुख आरम्भं दषया- 

रम्भ इति यावत्‌ । महक्तसादेध॒स्थुंख्खेरारम्भोभिमतस्तेन ब्रह्मणो सुखे 
इत्युक्तम्‌ । वितता विस्तृताः सन्ति । तान्सर्वान्‌ कम जान्विद्धि जानीहि । 
ननु किमेतत्कर्म जानिति १ कुतो न कर्मोवेत्ति १ सत्यम्‌ । यज्ञादिक सव॑ 
कमैव । कभ च्छया! ते सरवे यज्ञाः क्रियाङ्पा एव ! सयमक्मो यज्ञोपिं 
भनइन्दियनिग्रहर्पेण कर्मणेव सम्पाद्यते ! तपोयज्ञाः प्राणायामाद्चापर 
भनोदेहादिव्यापारसाध्या एव । कमभिरेव कर्माणि साध्यन्त इतिसवे प्रसिद्धम्‌ ! 
अतः सुष्टुत कमे जानिति 1 एव' ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे दुःखमुक्तो भविष्यसि । 
सर्वाण्येव दुःखात्यन्तनिदृत्तिरूपमुक्तिसाधनानि कम नानीति ज्ञात्वा कर्मोपाख्ा 
कतव्येतिभगवद्धादेम्‌ ।॥ ३२ ॥ 
स्वमते निर्घारयति- 

्रयन्दन्यमयादयक्लाञ्ज्ञानयज्लः परन्तप । 

खर्वं कर्माखिरं पाथ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥२३॥ 

हे परन्तपं व्रन्यभयादयन्ञातपरचुर दन्यसभ्यायज्ञाज्ज्ानयज्ञः शास््ाध्यय- 

नालुगुणमननूपोथा वृतीयाध्यायोक्तरूपः प्रयाच्‌ श्रेयस्करः । कुतः १ हे पार्थ 
सर्वमखिलं नावशिष्टे किमष्येतेभूते सज्ज्ञाने परिसमाप्यते कमे । ज्ञाने त्येव 
सर्वेषां कर्मणां परितः सम्यमािमवतीति ॥ ३३ ॥ 


श्लोकः ३४ ] मगवद्धाष्यम्‌ १५५ 


तदधिद्धि प्रणिपातेन परिपश्नेन सेवया । 
उपदेश््यन्ति ते कान ज्ञानिनस्तष््वदश्िनः ॥२५॥ 
हे परन्तप, प्रणिपातेन ज्ञानिनां वेनम्याध्वयणेन परिश्रदनेस जिज्ञासय) 
सेव्या तदाज्ञापरिपालनद्पया नज्ज्ञानं विद्धि जानीहि । नलु तञ्ज्ञान तु 
भवतेव बोधिते कुतो ज्ञानिनामाश्रयणमिति ऋेन्सत्यम्‌ 1 त्वां द्वारोद्न्यान्येपि 
तराटसा ज्ञानिखानिष्यं सेवन्तामिल्युपदिस्यते । त्त्वदर्िना रदस्यवेदिनो 
ज्ञानिनो ज्ञानबन्तस्तज्ज्ञान ते वुभ्यमन्येभ्वः सर्वेभ्गोपि तत्समीपं प्राप्त्य 
उपदेक्ष्यन्ति । तादग्‌ ज्ञाने रदस्यवेदिभ्यो वेयमितितात्पर्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 


यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥३८ 
तस्य॒सानस्य मादात्म्यमुच्यते ! यज्ज्ञानं ज्ञात्वानुभूम हे पाण्डव, 
एवमनेन प्रकारेण मोहं पुनम यास्यस्यधिगमिष्यसि । येन च ज्ञानेन 
भूतान्यरोषेण साक्ल्येनाकनि सस्मिन्नथ च मयि द्रक्ष्यस्यनुभविष्यदि । 
अग्रमाशयः ! त्छदर्दिभिज्ञा नेभिस्पदिष्टेन जानेन सव एव मचुष्या अन्ये 
च प्राणिनस्तदभिन्ना मदभिक्नाभ्चेति त्वया विज्ञात : भविष्यति ¡ नन्वस्य 
जञानरथ सम्प्रति प्रसतुततेषसरे # प्रयोजनम्‌ १ कतव्ं त्वस्ति युद्धम्‌ । युद्धे 
ज्ञानस्यंतस्थ क उपयोगः १ उच्यते । स्मे गुरव इमे च बान्धवा इमे च 
स्याल इमे च द्युत इमे चपुत्रा इमे च पौत्रा इत्येव भोदोद्ुनस्य 
युद्धा इति प्रथमाध्याये द्वितीये च र्ष्छम्‌ । ज्ञान्युपदिष्टेन ज्ञानेन 
कमनिष्ठ रक्षितः भवेत्‌ । देशजातिङकुञविनासायोयतानां वथापारेम न 
मव्रति कस्थाप्युपकारः खष् इति च विवेकोदयः स्मात्‌ । तत्स्व कमण्यमि- 
श्पृत्तिः स्यात्‌ । नन्वनेन युद्धेन कर्मणानेन कय कस्योपकारः साधितो 
भवेत्‌ १ सर्वेषामेत्र ! दुर्योधनादीनां चिरजौवित्वे सवंषां भदुदुःखं स्यान्‌ । 
सपदि तस्य तदनुयायिनां च वधे शवंदुःखनिदृत्तिः स्यात्‌ । नलु दुर्योधने 
शास्ति प्रजा नाशीत्मजा्नां किमपि दुःखमिति । न शक्यते वक्कुमेतत्‌ । 
पाण्डगयश्वोयणामलिखनां दुः्मेतापीन्‌ । दुर्योधनयश्षीयाणामपि भीष्मा- 
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नायमेका 
ता 


दीनां दुःखमेव ¦ बहूनामेव पाण्डवेषु पक्षपात आसीत्‌ । अतः स्वै- 
दुःखनिवृत्तिरेक प्रयोजनम्‌ । अन्यायविजयमाकलय्य मा बहवोन्याग्याचारा 
भूवन्‌ मा च तेन नरक्ाधिकारिणो भूवन्नितिधिया पाण्डवेन योत्स्यमानः 
युद्ध पतोपकारसाधनायेवासीदिति ॥ ३५ ॥ 


अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापडङत्तमः । 
सर्वं ज्ञानष्टवेनेव ठेजिन सन्तरिष्यसि ॥३६॥ 
अपि चेत्‌ स्वेभ्यः पापिभ्यः पापकृद्धयरत्वे पाप्छृत्तमोसि पाषत्ु 
पाप्रतमोसि तदानेन ज्ञानप्छतरेनैव ज्ञानशूपेणव प्टवेन सर्व दृजिनं पापषठागर- 
भित्यर्थात्‌ । सन्तरिष्यसि सम्यक्‌ तरिष्यति । नात्मा पापादौनां कर्ता प्ति 
गुगेष्येव करत स्वमितिविद गस एव तञ्जाने येन ॒वृजिनसागरस्तीर्णो भविष्यति । 
यहमेव पापानां कर्तति करचद्विरवस्यात्फलमपि तेनव भोक्तव्य स्थात्‌ । यदि 
नाहे कर्तेति विदधाखस्तदिं फलं ्ृतियुणसमाजेन भोक्तव्यमिति ्रीङ्ष्णाङयः। 
परं न समीचीनमेतन्भतम्‌ । चैत्रं मेत्रोदन्नतयत्र मेत्राख्येनात्मना चेत्रो हत इति 
भन्यते चेन्नस्वाभिक्रदेहान्तगतप्छृतिगुणक्शग्दवोधितान्तःकरणेन वा स॒ हत इति बा 
मन्यते दण्डस्वनुभमीय एव ! तस्यानुभविता क इति प्ररने आत्मा वा स्यादन्तः 
रण वा स्थादिति विज्ञातं को नाम समथः १ चैत्रो मैत्रेण इत इति मेन्नोपि 
जञासनेन वध्य एव ! तत्र मेत्रः कः १ अत्मा वान्तःकरणे वेति को नाम 
विजानीयात्‌ । भ्राभकमेवेदे ज्ञानभ्रिति मे मतम्‌ \\३६॥ 


यथेधांसि समिद्धोग्निर्भस्मसाल्छूखुतेैन । 
ज्ञानाग्निः सवेकमांणि भस्मखात्छुख्ते तथा ॥३७॥ 
हे अन, यथा समिद्धः प्रदौप्तोरिनरेधांसि काष्टानि भस्मसात्कुरुते 
तथा तेनेव प्रकारण ज्ञानामनि्ञानरूपोग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कृरते । ` ननु 
सुवकर्माणीत्यत्र सर्व ज्नब्दाथ कः १ उच्यते । यान्यग्ृत्तफलानि ज्ञानोत्पत्तेः 
प्राङ्क नानि ज्ञनत्तहम वीनि चानोताने कजन्भङृतानि चेति सर्व॑ शब्दार्थ इति ` 
शङ्कराचार्याः । अन्येपि विंद्रंसस्तथेवानुप्ताः । सर्वाण्येव कर्माणि प्रडृत्तफल्- 
म्यप्र पनसानि चेति व॒यम्‌ । वस्तुतस्तु नार्तयेव॒किचित्कर्माश्रृत्तफलम्‌, 1 
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यत्कमे यस्मन्क्षमे कृतं भवति तस्मिन्नेव क्षणे तस्य फलं प्रत्तं भत्रति । 
यस्मिन्समये केत्यश्षररिक्षणषटय सम अवत्ते त.स्मन्नेव सभये तस्य ज्ानद्प 
फलमपि प्रकृत्तम्‌ । यस्मिन्‌ क्षणे ऋस्थननित्शण्ठे निश्चितस्य दुरारस्य प्रहासे 
भवति तस्मिन्नेव क्षणे ्रहारजल्मलुदूप फलम अरनतत एव ! प्रेमसमक्छ- 
ल्मेवे भम द्वोदवम्नालमेव रोदः प्रवतं ते ! गाखिदानस्याक्षीःप्रदानस्य च 
फलं तत्कालं प्रभवति । यथाबुद्धि यथाशक्ति वर्तितस्य पुश्षाथस्य फल 
मपि तत्कालं भन्दमपिं प्रवतत एव । वस्तुतस्तु प्ररव्यमंचिते न्मणौ 
नैव स्तः! क्ियमाभमेव कम फनाधायकरं भवति ¦ भूतमपि कमे न्वा 
करोति पर॒ न तत्सच्चितमित्युच्यते । सन्धितं कम तु नास्त्येव ! रन्काल 
फलदानोन्मुखं कमं कथं नास सचितः भवेन्‌ ! सचश्िते सतति प्रार्च्य 
स्यात्‌. । तदभावे तदपि नास्ति । ननु यह्धदिधार्भिक्रकमणां फलस्य 
सरगादिरूपस्य व्तमानदेदत्यागानन्तरमेव सम्भवान्न कथं सितस्य प्रारब्धस्य 
नच स्व्रीकार इति उच्यते } यामिमां पुष्पितां वाचम्‌ \ २।४२' कामान्मानः 
खयपराः (२।४३) इतिष्लोकाभ्यं स्वरष्रदेषु यज्ञेषु श्वोक्रणेनानास्थायाः 
पछारानात्‌ स्वर्मादिलोकस्यासच्तवात्‌ यज्धारम्भे स्वर्गादिफलोक्तेःथ'व दन्तेन 
केवल कमनियो जनफर्कत्वारच यज्ञादिधार्विककमणामपि तल्छालमेव फर. 
लाभस्य ददोनान्न सञ्चितपरारग्बक्त्पनाया अत्रघरः \ सर्व्र्मागोति बरहुपरचने 
क्रिया गानां बहुतमुदस् । दरिष्यमाणननि कर्माणि क्ियिमगनायुपेल्यय 
मस्मषाद्भःन्ति। न हि खमिद्धोगिमूतानि भक्रिष्यन्ति चैधरांसि प्ररल्यतति, 
वर्तमानान्येब ! एव्र च ज्ञानाग्निरपि वतंमानान्येव कमणि ल्यति ना- 
वत्तसानानि । न च प्रारब्वरभपीदानीं वर्तमानत््रमेवोपगत कथः न तस्य 
प्रज्वखनं स्वीकतव्यभितिवाच्यम्‌ । सचितानां कमणाममावान्प्रारन्धस्याष्य- 
भवदव ! मल वेदान्तददनवरिरोधः स्थात्‌ । भवतु नाम विरोधः । क्षतिः 
का १ कि च भयम्‌ १ विकरे त्वानां सर्वषां सातन्न्यम्‌ ! न हिसा 
-मतिभतिर्या परकीयां मतिमेवालुद्वरति । विचारे वरितेधस्प्रनिवायः एव । 
व्यासतोपि कपिल विरुणद्धि ! कपिलदचान्यम्‌ । सं सदिष्णवः । मतभेदे 
करस्तु कुबुद्धौनाम्‌ । वावि मतमेश विसेधम जनय न्वचार्ाक्ति बुः 
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कौर्यत्य' च जनयति ¦ सत्य म्रही्व्यम्‌ । असत्य च परिवजेनोयम्‌ । 
अयमेव न्याख्यः पन्था धार्मिकर्च । व्यासादतिरिक्तो नास्ति करिचत्सत्य- 
भरवक्तेतिवचन तु नादरतव्य' मनीषिभिः । “अनारन्धकाय एव तु पूर्वे 
तदवधेः (बरह्म ० ४।१।,५) (भोगेन तिरे क्षपयित्वाथ सम्पद्यते ( च्र०- 
४।१।१९ ) इत्याद्प्कृरणं तु मदीये ब्रह्मभूते दिकभाष्ये द्रटन्यम्‌ । अत्रेव 
्रहम्रि्यायाः प्रागनुष्ठितमभुक्तफलभनारब्धफल' पुण्यपापरूपं कर्मानादिकाल- 
सचितमनन्तं विदयामाहात्म्याद्धिनदयति विययारम्मोत्तरकालभनुष्ित चनं 
दिरुष्यतीति श्रीभाष्यमपि मडुक्तेन वत्मनव समाधेयम्‌ । उपनिंषदोपि 
ययाक्थच्चित्समाधेयाः 1 ३७।। 


न हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिद विद्यते । 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥३६८॥ 


ज्ञानेन तच्वज्ञानेन सदश तुन्यमिहे न हि किञ्चिदन्यद्धियते पवित्र 
वस्तु । तज्ज्ञानं योगससिद्धो योगेन कर्मयोगेण संपिद्धो याथात्म्यदरित्व' 
गतः पुरषः काडठेन यावता कठेन संसिद्धो भवति तावता काञेनास्पेनान- 
स्येन वा स््रयमाहमनेवात्मनि मनसि विन्दति प्राप्नोति । ननु पूरवैुक्त' 
तञ्ज्ञान ज्ञनिनस्तुभ्यमुपदेकष्यन्तीति, अत्र चोच्यते स्वय तज्ज्ञान योग- 
संसिद्धो विन्दतीति विरद प्रतिभाति । न विर्द्धम्‌ । ज्ञानप्राप्तेरभावेव 
मरागौ । अन्यस्मदुपुतेमेशपुसप्राज्जनः प्रदतत्यमेति ख्यातेर्‌ सायमपि 
श्रा्तव्यमिति च ! समथः सये ज्ञानं प्रप्ध्यति, अपमये च गुरस्तटयापयि- 
ष्यतीति \॥\ ३८ ५ 
भद्धावाल्छेमते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं खब्ध्वा परां शन्तिमिचिरेणाधिगर्छति ॥२९॥ 
ज्ञामेनेव सच्छेयः सेत्स्यतीति श्रद्धावान्‌ पुरषस्तत्परो ज्ञानपरायणः 
सयतेन्ियो ज्ञानोत्पादे विष्नकराणीद्दियाणि येन सयतानि निगृदयीतानि सं 
ज्ञान लभते \ लन्ध्वा च तज्जञानमचिरेणेव न भूयसा कठेन परां शान्ति 
ब्रह्माख्यां दर्त्याख्यां वाधिगच्छति प्राप्नोति ॥२३९॥ 
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स्यात्माने विगदेयन्नाद्र-- 


अन्ञदचाश्रदधानर्च संशयात्मा विनदयति । 
नायं लोकोस्ति न परो न सुसं संशयात्मनः ॥०॥ 


योसत्थज्ञो जडो यदचाश्रदषानः श्रद्धाविदीन एवंभूतः संशयान्मा 
तरिसद्यति दुः्वमाप्नोतीतिमावः । गर्तापतनमेत्रात्मनां विनाश्षः । अह सत- 
ज्ञानसम्पन्नं इत्ति भन्वानोज्ञ उत्यते । खयं किञ्िन्निणेतुभरक्योन्यषां 
वचनेषु न विं्सिति सोश्वद्वान इत्युच्यत । ईडशावुभावपि केवलं दुःखाय 
जीवतः । नाय लोश्चेदि न परो न से संशयास्मन इति शब्दा नियता 
एव श्रीकृष्णस्य स्पष्टार्था ¦ अब्धानां सश ्रात्मनां च समाने इ गनि रिति भावः । 
सौवे भतमेतचछीकृष्णस्येति विज्ञेयप्‌ ।\४०॥ 
योगसन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्नसशयम्‌ । 
आत्मवन्त- न कर्माणि निबध्नन्ति चनञ्जय ।४१॥ 
योगसन्यस्तकर्माण योगेन विवेकेन विचारेण संन्यस्तानि सम्यदः 
न्यस्तानि परित्यक्तानि कर्माणि कमफलानि सुखदुःखशपाणि सराणि येन 
तं ज्ञानसच्छिन्नसंशय ज्ञ नेन विवेकेनेव सच्छिन्नाः सर्व एव सशय। इद 
कमं स्वगयिद च देरपदप्राप्य इत्येवेहूणा यस्य तमल्भपनस्त टढमनस 
हे धन्य कर्माणि न निबध्नन्ति न दुःखाय तस्य प्रभान्ति कदाचद्‌- 
पोतिभावः । अनेनेदमप्युपदिष्टधर्माधर्मादिफलविषये तरस्य एव्र भगवान्‌ 
जीव एव तत्न सेद इतिं । यदि कमफल त्य ति निसश्च भवति । 
अकिचचिटराण्येत तस्थ कर्माण ॥४१\ 


तस्मादल्लानसभुत' हतस्थ ज्ञानासिनात्मनः । 
छिरच्वैनं संशयं योगमातिष्टोत्तिष्ठ भारत ॥७२॥ 


इति श्रप्रहामारते श्रीमद्धगवद्रीतार्यां श्रोक्ृष्णाजुनसवादे 
ज्ञानकमेसंन्यासयोगो नाम 


चतुर्थोन्यायः 
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तस्माद्‌ ज्ञानमेतघ्परदास्तमितिहेतोः । अज्ञानसम्भूतमन्ञानाद्विवार- 
दाक्तेविङुण्टितत्वात्सभूतमुलन्नमेन' संशयमात्मनः खस्य । हृत्स्थ हदयस्थि- 
तम्‌ । हृदयरब्देन मनसो ग्रहणम्‌ । मनस्थसित्तिभावः ! ज्ञानासिना ज्न- 
ख्येण खद्धेन दित्वा खण्डदः कृत्वा दुरीड्ृन्येतियावत्‌ । हे भारत, उत्तिष्ठ 
कार्पण्यं धिकम्पय । ततक्च योग कर्मयोगमातिष्ठ कुर । नमु कोसौ संहायो 
यस्यच्छेदनमिहामिदहितमिति १ युद्धे सम्बन्धिनां वधो नरऋछायेव मम्‌ 
भविष्यतीति, ज्ञान शरेष्ठ कम वेति ज्ञानेनान्यत्फलमाप्यते कमणा चान्यदि- 
त्यादिरूपः संदाय इति गृहाण । ननु आत्मन इत्यस्य कुत्र सम्बन्धः ६ 
आत्मनोज्ञानसंमूतमिति व। १ आत्मनो हृत्स्यमिति वां ! अत्मनो ज्ञानासि- 
नेति वा ४ आल्भनः संशयमिति वा ए यदि प्रथमः पक्षो, म समीन्वोनः । 
आत्मन्यज्ञानाभावात्‌ 1 न द्वितीयः । इष्येनात्मनः सम्बन्ध्िवत्‌ । न 
तृतीयः ! इदात्मन्ञानाप्रसङ्गात्‌ ! न चतुर्थः । ज्ञनिस्वरूपे ज्ञानर्वेति वात्मन्य- 
जञासापरथर्यायसशयस्यासम्भ शत्‌ ¦ उत्यते । येषां मत आत्मा ज्ञनस्वश्प- 
स्तेषामप्यन्ञानश्छक्तेरात्मन्य्धोकारात्‌ , येषां च मत अत्मा ज्ञानवास्तेषामपि 
सकोचविशसरालित्रादात्मनो ज्ञानस्य, प्रथमे पक्षे नासमीचोनंता । द्वितीयेपि 
न । इदानीं देदित्वाहेदस्ामित्राद्‌ात्मनो हृदयस्यापि स्वोभित्व न पराहतम्‌ । 
तृतीयेपि न । सर्वमेव ज्ञानमात्मन ` एव॒ भवतीतिसवतन्त्रसिद्धान्तात्‌ । 
चतुर्थपि न । ज्ञानसंकोचावस्थायां संशयस्य सभवादात्मनीति । एव ` च 
यत्र कुत्राप्यात्मपद्‌ सयोज्यभिति ॥\४२ 

समुर्सार्येव मनसो भयं निरयकारणम्‌ । 
यः सत्यमनुसन्धत्ते स ऊताथो भर्वेद्‌भुवि ॥ 
इति श्रीमहाभारते श्रीमद्धगव्द्रौतायं श्रीमत्परमदेख-परिनाजक-पण्डितराञ 
स्वामिभ्रोभगवदाचायग्रमीते भसनद्धाव्ये 
चतुर्थोध्यायः । 


क 


अथ पञ्चमोध्यायः 

अलेन उवाच- 

संन्यासं कमणां ङष्ण पुनयोगं च हससि । 

यच्छेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सनिदिचितम्‌ ॥९॥ 

द्वितीयाध्वायेप्वजनेनो्त “यच्छेः स्यान्निदिचतः बहि तन्मे” (२।७५, 

वृतीयाध्ययेष्युक्क "तदेक वद निरिचत्य येन भ्रेयोदमाप्नुयाम्‌ः {३1२}, 
इद पञचमेपि तदेवाभ्य्थितम्‌ ! प्रमाह्वर्यभूमिरेषा प्रपन्नपारिजातो भरः 
वान्स्वस्यानन्येकशरणस्य प्रियभक्तस्य बडदाः प्रा्थितोगि न निवागयत्यनिदिच. 
तताम्‌ । अस्तु श्लोको व्याख्येयः । तत्रेदे तरिचायते मन्यासकब्दोन्न स्वतन्त्रो 
वा कमेणाभित्यनेन संनिबद्धो वा १ स्वतन्त्रस्तरिं तस्य रूटोर्थो परह्यः पारि भाग्येन 
वा १ सन्यासश्छन्दरचतुर्थाश्रमे रूढः । "काम्यानां कर्मणां न्यास संन्यासं कनयौ 
विदुः" (१८६२) इति पारिभाषिकोर्थो यदि तस्य रूढो गृह्यत, अन्यास्यमेैतन्‌ । 
अ प्राकरणिकत्वात्स न्यासस्य । एवं च पारि भाषिक एवार्थो प्रहीतव्यः । एव च 
स्वतन्त्र एवाय शब्दो न संनिबद्धः कमं णामित्येतेन । कर्मणां न्यास एत्र 
सेन्यासदान्दस्य वाच्यतया कममहणस्य निरथक्न्वात्‌ । संन्यासज्ञब्दभ्यैवाथः 
कमसन्यास्च इति । तथा च हे छष्ण ते न्यासं कर्मसन्यास शंससि, 
पुमः कम॑ण योग कमयोग च हससि 1 विरुद्धमेतत्‌ । ततः प्राथये, 
एतयोयच्छेयः यः श्रेयान्‌ संन्यासो वा कर्मयोगो वा तदेक तमेक मे मह्य प्रमन्नाय 
निरि चतमतिशायेन निरिचित यथा तथा ब्रुहि ! प्राथने लोट्‌ । कृपयोपदिशचेति 
भावैः) कमदाब्देन कुत्रापि श्रीकृष्णस्य श्रौतयागादिकं नेष्टम्‌ । वर्णाश्रमविदहितमपि 
कमं नेषम्‌ 1 यथावसर खम्पादनौये कर्मैव कर्मशब्देन त्स्य विवक्षितमिति ठस्य 
हार्दम्‌ । वैदिकेषु कर्मसु छृष्णस्य सर्वथेवानास्था ! अत एव द्वितीयाध्याये कर्मिणो 
यारि यामिमां पुष्पितां वाचभित्यादि ददता भगवताविपदिचत्तवेन निर्दि 
न हि कुत्रापि शतिुल्सिरतयं तद्म पाल्यिदुमादिष्टवान्‌ 1 ब्राह्मण लक्षयता 
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मनुनोक्तम्‌-- “अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । दानं परतिग्रहदचेव 
षदत्रिव ब्रह्मलक्षणम्‌ ॥' ताहिपरीतमेव श्शमो दमस्तपः शौच क्षान्तिरानै- 
वमेव च \ ज्ञाने विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकमे स्वभावजम्‌ । (१८।४२) इति 
भगवतोक्तम्‌ । न च त्रिवदितव्ये भनुना ब्राह्मणक्षणसुक्त भगवता च 
सामाविकं तस्य कर्मेति ! अध्यापनाध्ययनाद्यपि कमैव भवति \ तदेव रक्षणम्‌ । 
किच लक्षणकमणोभिदामभ्रत्येव तिष्ठासा चेत्‌, द्रोणादिषु ब्राह्मणत्व 
व्याहन्येत । तेषु क्ात्रथ्मस्यैव प्रावान्यात्‌ । यद्यपि कर्म॑ लक्षणयो्भदाभावेपि 
तद्दुषघण भ्रसज्येतेव परन्तु तदन्येन पथा निराकरणीयम्‌ । स॒ चायं पन्थाः 
न हि मनुष्याणं किमपि स्वभावजं क्म भवितु दाक्नोति । स्वभावो 
दुरतिकमो भवति ! विदामित्रः कषत्तियोपि ब्रह्मत्वे प्राप । तत्र तस्य 
सरमावज कम युद्धादि वा १ शमदमादि वा १ न किमपि । अवसरनिर्मयो 
हि मनुष्यः ! कदाचि ब्राह्मणतो गच्छति कदाचिद्राजन्यतां वेद्यतां च कदा- 
चित्कदा विच्च शूद्रताम्‌ । मनुष्याणां नासत्येव कोपि नियतो धमे: ! अतो 
यत्र यदा वा ब्राह्मणधर्माः प्राहुमवन्ति तदा स ब्राह्मणः । यदा य॒त्र च क्षत्रियः 
धर्माः ्राुमैवन्ति तदा स क्षत्रियः । एवं वदथोपि । शद्धोपयेवम्‌ । भसक्ा 
जुसरथ त्रियते । एवं च कमेयोगरशब्देन नागनहोत्रादयो गयन्ते \ सर्वैः 
सम्पादनीयानि स्वपरदितसम्पादीन्येव कर्माणि प्रहतव्यानि । अजुनाय 
करमौपदेश इह सुख्यः । नागनिहयोत्रादिमाजनेन किमपि सम्पाश्चमस्ति 1 
ततो टोकिकान्येव कर्माणि कर्मश्ब्दवाच्यानि । अजनः प्रच्छति कम - 
सन्यासमपि क्ससि कमयोगमपि शंससि । फ करोषीति १ पया ईं कतेव्यम्‌ ! 
एतस्य प्रदनस्यावकाशः इतोजनस्येति दुखं दुःखम्‌ । न कुत्रापि भगवानु 
पादिशषत्क्म त्यजेति । प्रत्युत “न हि करिच्षणमपि आतु तिषटत्यकमं कृतः 
(३।५) 'योगमातिष्टः (४।४२) यन्ञायाचरतः कर्म समब्र प्रविखीयते' (४५२३) 
शारीरं केवर कम कु्मन्नाप्नोति शिसिबिषम्‌ः (४।२१) “यस्य सवे समारम्भाः 
कामसेकत्पविताः (*।१९)क्म्यभिऽत्तोपि नेव किच्चित्करोति सः०(*।२०) 
०कमःण्यक्मः यः प्रयेदकर्म णि च कम यः ` "स युक्तः छत्स्नकमं छत्‌ \*(४।१८) 
`एवं जञात्वा कृते कमं पूवै"रपि सुमशुभिः ! कुर कमैव तस्मा्वम्‌? (४।१५) 


द्लोकः २ | अमवद्धाष्यम्‌ १५९ 


इत्येते्गचमे षै, 


: कर्मानुष्ठानमेव श्रतिष्िपत्‌ ! कथं समायातः सन्बासग्रसङ्कग इति 
दर्बोचस्‌ । भ्र द्वितीयेन र्रोकेनो्तर' प्रतिपादबता भगवता परनोय स्वी- 
छत इत्येव भ्रतिमाति 1 न च काम्यानां कमर्णां न्या संन्यास कवयो 
विदुरित्युकत्या काम्यकमेन्यास एव संन्यास इतिवक्तव्यनयेह सन्यासकब्देनः- 
गत्या ज्ञानस्य ग्रहणं तव्यमिति वाच्यम्‌ । त्वदरीत्या जनकर्मणोस्तारतम्यादु- 
मयोर्भिःश्रेयसकगत्वाजाभात्‌ ! ऋाम्यानामित्यस्य, तयोस्तु कममन्यानान्छमयोमो 
विक्षिष्यते इ्युपदमेव वक्ष्वभामतमानपेकषित्त्वात्‌ । न च संम्यसभादेन 
सिद्धि समधिगच्छति (३।४) इतिवचनेन कमेसेन्याद्स्य मदत्वश्रतीत्यभावान्व ! 
न च `यृ्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मत्रप्रच मानवः । आन्मन्येत च सन्तुष्ट 
स्तस्य कार्यं न विद्ते ॥ (३११७) नेव तस्य कृतेना्था नाकृतेनेह 
कर्चन 1 (३।१८) इत्याभ्गां कमसन्यासः भेकेत्यत इतिवानच्यम्‌ । आन्म- 
रत्यात्मवृप्तस्य तथात्वप्रतिपादनात्‌ । इदं तु प्रतीयते-न बुद्धिभेद जनयेद- 
ज्ञानां कमस्िनाम्‌ः (३।२६) इत्येतेन कमम द्गिनामित्यम्याज्ञानामिति 
विहेषणं स्वौजत्य कमसन्यासामासो गृदीतोजुनेन ! भगर्वरास्तमनुमोदते 
स्मेति । एतदपि संभवति-काम एष कोघ एष्र॒ (३।३५) इत्युपक्रम्य 
(पाप्मान प्रजहि छयेनम्‌ः (३।४१) इति कामदननोपदेशान्कमसन्यास उप- 
स्थित इति । अथवा चतुर्थाध्याये बहुविषयज्ञनिशूपणप्रसङ्ग भ्रयान्द्रव्यमया- 
दयन्ञाज्जञानयन्नः परन्तप । स्वं कर्माखिल' पाथ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥' 
(४1३ ३) इत्तिमगवद्वचनेन ऋषपिश्चया ज्ञानस्य महत्त्व निङम्य कमसंन्यासः 
कतव्य इत्यखनो मनसि संचकरये तददुसारेभेव प्रनसुत्थापयामास । सवज्ञ 
हि भयर्वस्तिदाशय विदित्वोत्तराय आकृत इति ! यंद्धवतु, तद्भवतु इद तु 
निरिच्ते न क्वापि भगक्ता क्मंसन्ास्ः समीहितो न वोपदिष्ट इत्यलं 
ऋकदन्तपरीश्वेति ॥ १ ॥ 


५. मगवाडुवाच् - 


सैम्यासः कमेयोगद्व निभ्धयलकरावुमौ 1 
तयोस्तु क्मसंस्यासात्कमेयोगो विष्िष्यते ॥ २ ॥ 
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डे अञ्न यद्यपि संन्यासः कर्मसंन्यासः कभंफ़रसंन्यास इत्यथः 1 
कृ्भयोयक्वोभौ [नःभेयसदधयौ क्स्याण्करौ 1 तु तथापि दमं सम्यासात्म- 
संन्यासायेक्षया कर्मयोगो विदिप्यतेततिरिस्यते विदि्छो भवतीतिभावः । नज 
कर्मसन्यास इत्यस्य कमं फटसंन्यास इतिविवरण न युक्तम्‌, सवेकमं फल- 
त्याग प्राहस्त्याग विचक्षणाः (१८। २) इतिवक्ष्यमाणत्वात्कमं फलत्यागस्य 
त्यागदाज्दस्येव वाच्यत्वान्न सन्यासशब्दस्य । सत्यम्‌ । व्यागसन्यासश्चब्द- 
यरसढृदरीतायामेव पर्यायत्वेन प्रयुक्तत्वात्‌ ये भिन्नाथकत्वाभावात्‌ 1 नित्य 
भेमित्तिकयोः कमणोः फलाभावस्य सिद्धतया काम्यानां चावह्यानुष्टेयतयां 
कुर्म सन्यासदाब्दः शब्दमात्रमेव वितिष्ठेत यदि व्यागसंन्यास्योः पर्यायत नाह्ञो- 
नयेत । अत एवादकेषयाये “न दि देता शक्यं त्यक्तु कर्माण्यशेषतः । 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ।' (१८११ ) इत्युकत्वा अभिष्टमिषट 
{सश्र च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌ । भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां 
क्त्‌ ॥ (१८।१२) इति श्ुवागेन त्यागसेन्यासयोरेकाभ्य भगवतेव स्वौ- 
छतम्‌ ! नजु (तयोस्तु कम योगो विशिष्यते इत्येव वन्तन्यतया किमथ 
"तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कमयोगो विशिष्यते इत्येवुक्तम्‌. ‹ अस््येवार्थः । 
कभ: १ सन्यासकाव्देन कमं सन्यास्यव प्रहण' यथा स्यान्न स्याच्चुरथाभ्रम- 
रूपसन्यासस्य ग्रहणम्‌ ! तस्य हणे कि फ स्यात्‌ ! संन्यासशब्देन बला- 
जज्ञानस्योपस्थिति सम्पा प्रथमर्लोके यच्छेव एतयोरित्यस्य ज्ञानकमंयो- 
गयोयच्छेस्तदत्य्थः संभावितः स्यात्‌ । ययेवं छतं स्यात्का च हानिः स्यात्‌; 
न काप्यन्या हानिरितीये रोके तयोस्तु क्म सन्थासादिति प््नवाणः संन्यास 
दाब्दे व्याचक्षाणद्व भगवान्‌ छइष्णः कुयेत्‌ 1 “कर्म योगो विरिष्यतेः इत्यस्य 
निष्कामकर्मयोमो दििष्यत इत्येवाथेः 1 फलत्यागस्य बहुत्व उपदिषटवादु- 
पदे्षयमाणत्वास्च कर्मत्यागस्य तु प्रसङ्ग एवं नास्ति । न हि छष्णः कम-परि. 
तित्ाजयिषति ! यदि कर्मत्याग इटः स्यात्त न स॒ते कमं कूपार ॒भ्रविवः 


शयिषेत्‌ \॥ २॥ . । 
वस्ठुतो न कर्मयोगी कमेफलसेन्यासिनोतिरिक्त इत्युच्यते-- 


जेयः स निस्यर्सन्यासी यौ न दे्टि न काङ्क्षति । 
निदधन हि महाबाहो सुस्व बन्धात्सुच्यते ॥३॥ 


दलोकः. ४ | मगवद्धाष्यम्‌ 


स कर्मयोभ्येव नित्यसंन्यामौ ज्ञेयो यो न किचिद्रेष्टि न किश्चिन्का- 
दक्षति । नित्यसंन्यासीत्यत्र नित्यपदनिधानेन स्मंयोगिणो मदातम्य 
विदयोत्यते ! हि अवद्यम्‌ ; हे महाबाहो निद्ध न्द्ध इष्टानिष्टविष्यकरागदेष- 
विरदितः कमयोयौ सुखभनायासेनैव उन्धाद्‌दुःखा्मुच्यते सुक्तो भवति । 
कमफ्लसन्यासकमयोगयोनं न रचन पिशेष इत्यनेनादइ ॥ ३ ॥ | 


१६१ 








दृष्टान्तेन कमयोगकमफनसन्याष्योरमेदमाह- 


सांख्ययोगौ एथग्बाला प्रवदन्ति न पण्डितः । 
पकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्धिन्दते फम्‌ ।॥ ७ ॥ 
यथा सांख्य ज्ञान योगेष्टाज्जयोगः इमौ द्वौ बला रहस्यानभिज्ञा 

एव एथगूघदन्ति न पण्डितास्तत्तववेत्तारः । एकमपि खांर्यमेव वा योगमेव 
वा सम्यक स्रिधि चाररूपेणस्थितोनुष्ठाता फल्सुभयोः सांख्ययोगयो- 
विन्दते खमते ॥ ४ ॥ 

नवीढ्ृतकब्दैः पुनरहटान्तमेवाद-- 

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 

पकः खाख्य च योग च यः पयति स परयति ॥५॥ 

रिच, सांख्यैः कापिेयत्स्थान' प्राप्यते योगेरपि पातज्ञकेरपि 

तदेव गम्यते प्राप्यते । अतोः यः रस्य योग चेकमेवाविसेधि एव 
इयति स पद्यति स॒ एव वस्तुतो रहस्यवरेत्तेतिभावः ¦ ननु सांख्ययोगयो- 
रेकत्वमनुपपन्नम्‌ । सांख्यभनीश्वरवादि । योयद्चेद्वरवादी । कथ 
पमानमेव स्थानसुभार्भ्यां राप्यम्‌ 2 उच्यते । बादयुक्तम्‌ । योगोप्यनी- 
्वरवादिसमकश्च {व । क्ठेदाकमेविपाकारयेरस््रष्टः पुरुषविशेष 
ह्वैवर इति हि योगेदवरः । पुरुषो जोवः ¦ जीवविहोष एवैदवरतां 
च्छति यदि कठेशकमेविपाकाश्येर्सम्बद्धः स्थात्‌ ! सांख्याः पुरुष खी- 
तरन्ति । योभारचेरवरम्‌ । इदवरश्च यौयो नातिस्त्यिते सांस्यपुरुषात्‌ । 
ततः सुष्टूक सांख्ययोगौ प्रथरबाला इति यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानमिति 
च \५॥ 
११ 





१६२ खास्‌र(तद्‌ तायन्‌ 
दत्तं न्त समन्वयति-- 


संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो मुनिब्रैह्य नचिरेणाधिगच्छति ॥द॥ 
हे महाबाहो, संन्यासस्तु कर्म फरसंन्यासस्तु, अयोग्रतः कमं योगेण विना 

दुःखं यथातथाप्तुं प्राप्तु कर्तु वा शक्यः । दुःखेन स आप्तु राक्यत इति 
तालर्यम्‌ 1 परम्‌ , योगयुक्तः कमं योगी परोप्कारपरायणो मुनिम ननक्षीलः 
पतेपकारः कर्वव्य इति ज्ञानवान्वा । नचिरेण सपव ब्रह्माधिगच्छति प्राप्नो- 
ति ) चन्यासयोगयोः सांख्ययोमयोरिव समानमेपर॒ फलं किन्त्येको दुःखेन 
भ्राप्योपरद्व रुकर इति भादः ॥६)। 

योगयुक्तस्य माहात्म्यमाह-- 

योगयुक्तो विष्युद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 

सर्वैभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न प्यते ` ॥७॥ 

योगयुक्तः कर्मयोगी परोपकारपरायणः । अत एव विदद्धात्मा 

विष्चमना नह्यात्मञचद्धिमन्तरेण कस्यापि परोपकरणे पृत्तिभैवति । 
- चितेन्दियो जितानीन्द्रियाणि येन सः । विजितात्मनः फलमेतत्‌ । यदा तु 
मनोपीन्दियमेध तदा गिजनितात्मेत्यस्य विजितान्तःकरण इत्यथः \ यद्यपि मनो 
प्यन्तःकरणयात्ति तथापि तत्र न केवल मनो, बुद्धिचित्ताहङ्काराणामपि तत्र 
अवेदाः! जितेन्दरयःराय यथा मनसो विजयस्तथेव बुदधवित्तादौनामयि विलय 
एष्टव्यः । किं च, सर्भूतात्ममूतात्मा सवेषां भूतानां प्राणिनामात्मभूतं_ स्वत्वेन 
स्वकीयत्वेन वाभिमतमात्मा शरीरं यस्य सः पुरुषः कुवेन्नपि कर्मेतिशेषः 1 न , 
(हिप्यते कमष्बन्यनैम सम्बध्यत इत्यथः । श्रौतयागादीनामनुष्ठतारो न मवरन्ति 
विचद्धत्मानो न वा विजितात्मानो न वा जितेन्धियाः । न दह्येतत्फलमयचस- 
न्धाय यागादिषु कस्यापि प्रकत्तिः ! तादश कम छष्णस्यापि नेवाभितम्‌ । 
द्वितीयाध्याये तस्य निरस्तत्वात्‌ । ततः परोपकरणमेयेकं तादा करम 
यदनुष्ठनिन न भवति बन्धन न दुभ्खठ न वा पर्चात्ताप इति! नु 
दुथमात्मशग्दस्य कत्रचिन्मनसि क्वचिच्च सारीरे ्द्त्तिः ¦ उच्यते । भस्‌ 
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न कन्म 


एवात्मेति, दरद एवात्मेति सिद्धान्तो मारते स्णमान्येन प्रचटिति आसीत्‌ । 
गौतायामपि तस्य क्वचित्छष्टनोखष्टलद्व कञचदामासो त्रियते एव्र } 
सतोपि मनेोप्यात्मदचन्दषत्र्नप्रकृतिः शरीरमपि 1 अन्यथा विश्युद्मषिजिता- 
त्मसब्दयोनरथक्यमेव स्यःत्‌ । गन्मरर्चेननस्य प्रिदयदधशूपनाञ्जयन्गमावादधि- 
न््ियाणां चामावाद्वदयुद्धान्मत्व गिजितःत्मन्व च दश्ृद्यिरमेव मवतीति ।१५॥! 








कुबन्नपि न लिप्यत इत्युक्तम्‌ । अव्ये कार णमाह-- 

नेव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तस्ववित्‌ 1 

परयञ्ज्ण्वन्स्पृद्ाञ्जिघ्रन्नप्नन्गच्छन्स्वपञ्डवसन्‌ ॥८॥ 

प्ररुपन्विखजन्गृहणन्युन्मिषन्निमिषन्नपि । 

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थषु चतेन्तं इति धारयन्‌ ॥९॥ 

इन्दियाण्येवेन्दरियार्थेषु रूपरसगन्धादिषु वतन्ते प्रदतन्ते न तच्रात्मनः 

प्र्र्तिरिति धारयन्निरिचन्वन्नवाह किञ्चित्करोमीति युक्तस्तत्ततिन्सन्यते । 
न करोमि नातो भवामि फल्भाग्त्यपि स॒ मन्यन इत्यपि विज्ञेयम्‌ । 
“गन्तव्यः सलिलपथो द्रव्या भमदनविद्धखा रामा । गदि रभो न 
भवेत्करदि चन्नयनघुखं केन वायते 1" इत्यादिभावसमिन्दरियाण्येवाजुभवन्ति 
नात्मेत्याह -- पर्यत्रमणीयपदार्थान्‌, श्वन्कोकिटकण्टमधुरष्वनिमपि, 
सकाल्रंलितवनिताकताया अपि, जिधघृन्कुयुमानि सरसिअसुन्दरवदन- 
विनिस्छतगन्धानपि लल्नानाम्‌, अरनन्नपरि षड्रसमयदिविधास्ाद्यवस्तूमन, 
स्वपन्छुसुमङथ्यायमपि इवसन्नपि यस्यकस्य पिं विरहानलसन्तपरोभूत्वोच्छवसन्न- 
पौत्यथेः ¦ प्रलपन्नपि सतापय चिर चन्द्र न तन्न प्रतिषिध्यसे ! टिवारय- 
करस्य रामस्याइ' परिग्रहः ! इतिरीत्या, विंखजन्नपि किचिहददपि, 
अरहन्कििषादानोप्युन्मिषन्तिमिषन्नप्यन्तेषनिमेषौ कुबन्नपि, सवमिदमाचरन्नाह 
किश्चित्कगोमीति युक्तो ` मन्यत इति पूर्वण सम्बन्धः । युक्तस्य॒लक्षण तु 
ध्यदा विनियतं चित्तम्‌; (६१८) ज्ञानविन्ञानतृप्तात्मा' (६।८) इत्यादि 
घष्टे भगवान्सछय वक्ष्यति ! थत्र तृनीयाध्यायोक्तो ज्ञानयोगः स्मर्मव्यः 1 न 
भरति कर्त कमणामात्मा, इन्दियाणाम कर्तृत्वम्‌ । अन्तःकरण वा कतुं । 
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कर्मखेपाभावे नाह' कर्तेति ज्ञानमेव दुः 1 ननु विग्रतिषिद्धमुच्यते ! न 
करोति कुर्वन्नपीति ! यदीद्धियाणामेव क््तृत्व कर्मसु तदि कुर्मैन्नपीति 
, वचन विरुध्यते ! यदि तन्न किरुद्ध॒तर्हीन्द्रियाणीन्द्िया्थेषु वर्तन्त इत्येव 
विरुदम्‌ । सत्यमुक्तम्‌ 1 भगवद्वीताया एतदेव माहात्म्य यन्न विप्रतिषिद्ध 
वचन प्र्यवायाय भवतीति ! अत एव कमेष्यकम यः पद्येदित्यादीनां 
निष्कण्टकः समाधिः । क्व्रचिदिन्दियाण्येव कतुं क्वचित्मरतिगुणोन्तः 
करणमेव कतु क्वचिदत्मापि कर्ता । शरीरे कः कर्तां कर्व नियन्ते- 
त्याद्यवष्यनिर्णीतत्वादितस्ततो धावनं नावसादाय न वा विषादायेति 
मन्तव्यम्‌ ॥ ८।९ ॥ 


अन्यमप्युपायमाह कमेफररेपस्य-- 


ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा करोति यः \ 

लिष्यते न स पापेन. पद्मपन्नमिवाम्भसा ॥ १० ॥ 

यो ब्रह्मणि निरल्लने परमेद्वरे कर्माण्याधाय समर्प्य, सङ्ग ॒तेषां 
कमणां सम्बन्धे च त्यक्त्वा कम करोति सोम्भसा जलेन प्यपत्रमिव 
पापेन कर्मफठेन न लिप्यते 1 अयुक्तमेतत्‌ । कमेण ब्रह्मप्याधान' कथमपि 
न सभवति । कर्म किया । कमसमाप्तावायन्ताः सर्वा एव किया विनष्टा 
भवस्ति \ कथं स्यादृब्रह्मणि तदाधानम्‌ ! कफ च नादत्ते केस्यत्नित्यापं न 
तेव खुदत विभुः, इन्याह भगवानेव । आहितान्यपि कर्माणि स्वभावविरद्ध- 
त्वात्कथमाददीत ? नान्त व्रह्म कश्चित्कुशलो यत्र कर्माणि प्रक्षिप्तानि भवैयुः । 
वस्तुतस्तु सङ्ग॒त्यकवेत्येव वन्तव्यः मन्तव्य च । ब्रह्मण्याधायेति रोक- 
संवादः । लौकिकाः कथयन्ति निवेदयत इद ब्रह्मणे, ठीयत इदं ब्रह्मणे, 
समप्यंत इदे ब्रह्मण इत्यादिकम्‌ 1 कि चकः खु पुनः सङ्ग त्यज्ञेजीवो 
वेन्ियगणोवा १ न जीवः तस्य कतृंत्वायावात्‌ । नेन्ियगणः जड- 
त्वातत्यजिक्रियाया असम्भवात्तत्र । य दीन्दियगण एव जीवात्मेति मतः तरि 
सङ्गत्यागो व्यथे एव । इन्द्रियाणां शरीरेण सह विनाशशालितया सल्यामष्या- 
सक्तौ न परलोश्निबन्भरनो बन्धः । नु रिग्यते न स पयनत्युक्तम्‌ । कीद्दा 
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पापेन ए न हि पापे क्मणा वरिेयम्‌ ! पुण्यान्येत्र कर्माणि कतव्यत्वेनाभिमनानि श्री. 
कृष्णस्यापि । कुत आगत तदा पाम्‌ १ उच्यते । न हि एप किञचित्कम भवनि । 
निषिद्धूम जन्यत हि तस्य । नह्यत्र निषिद्धछमसम्पादनान्ञुमतिभगवनः। अः 
परपिनेत्यस्य समष्टेनेत्यथः । तथव मयः व्याख्यातम्‌ । अथवा भराय 
सतत समरो विचायते ! समरस्तु पापमद । हिसाप्रवानन्ान्‌ । हः 
सनिह्िते तताप भगवत जिह्वामा श्ढमितिवेदितव्यम्‌ । पद्मपत्र मिवाम्भसेति 

न्तो न संगतः । यविाद्मपत्रमम्भमि षित तावज्जलक्म्पकेफलमुपमुङ्क्त 
एव । हारित्य रेत्य च जलसुम्पकंस्यव फलम्‌ । यदि जलादुदरतस्य पदुभपत्रस्य 
जलसंसगरादित्यमपेक्षिते तदि तिष्ठतु स च्षटान्तो न त विवादः 
एतावान्विशेषः । जलसस्ेण विना पदूपपत्रे गतजीवनं भ्रति, आन्मा तु 
क्मसेन विना छम्धओवने भवतीति ॥ १० ॥ 


सङ्गत्यागपूत्रंकं कते कर्मात्मलयुद्धये भवतीत्याह- 


कायेन मनसा बुद्धा केवङेरिन्दरियेरपि । 
योगिनः कमे कुवन्ति सङ्ग ॒त्यक्त्वात्मद्युद्धये ।२९५ 


आत्मश्युद्धयथ कम कतव्यमित्याह कायेनेति । ननु केन कमणान्मञुद्धिः 
सम्पद्यते ‡ उच्यते 1 पराथसम्परादकेन येन केनाप्यभिपानवर्सिततन कमणा 
सुलभा भवत्यात्मञ्चद्धिः । श्रौतयज्ञादिना ठु नात्मञ्चुद्धिस्तस्य पनेपकारित्वाभव्ःत्‌ । 
ननु भवत्येवोपकारो यज्ञादिनापि वायुमण्डल्द्धिद्रारा “अग्नौ प्रास्ताहुति 
सम्यमादित्यमुपतिष्ठते 1 आदित्याज्जायते इषरष्टेरन्न' ततः भजा ॥" इति 
भनू्तदिशापिं जगच्छेयसिद्धिभवत्येवेनि । न । वायुमण्डल्युद्धिर्वायुना भानुना 
च क्रिथत एर । न हि श्र्तिः परतन्त्रा स्वतन्त्रे ! चुैः स्वकाय स्वय 
संपादयति । वायुरपि स्वयं सकाय' निर्वादियत्ि । जलं दिमवदादिप्वता- 
न्निरन्तरं कछप्रत्येवं । वसुन्धरा सर्बान्धारयत्येव । यदा नासीन्मानवः पथ्यां 
` तदापि इष्िरासीदेव । हरितायमामानि वनानि स्वयमेवाघन्नेव ! वायञ्युद्धयर्भः 
जखवषणायै च नास्त्यावद्यकत्व यागदीनाम्‌ । मतौ खड मदी । 
बहवदच धर्माः सम्भ्रदायास्तदनुयायिनः्‌ च । पादचात्यदेशेषु न प्रवतन्ते ेदिका 


१६६ श्रीभिगवद्रौतायाम्‌ | अ० ५, 
यज्ञास्तथापि तत्र पुष्कला व्रषटिर्भारतादधिकाः शुद्धिः सम्रद्धिर्धानि दिन्ञान 
चापि दद्यत एव । यज्ञोनेन कतैव्योनेन नेतिभाव्नया निरथको मेदः 
सथरष्यते ¦ मया यज्ञः छतः छृतादच मया वहवो यज्ञाः पष्कलानि दत्तानि 
धनानि ब्राह्मणेभ्य इत्यादिरीत्याभिमानो वधते ! स च पतनक्रारणम्‌ । 
अतो निरथेका एव यज्ञाः ! देवप्रसत्तये यज्ञः कतव्य इति मूढविज्ञानम्‌ । 
यत्त॒ तत्कतव्यब्ुद्धया परोपकारबुद्धया च, येषां मम साहास्यभपेक्षित 
तेभ्यो दत्त॒ तन्मानवीयधर्मा चरणबुद्ध्यति यत्कमः कत भवति भाति चः 
तदात्मञ्युद्धये \ इलोको व्याख्यायते । केलशन्दोपिशब्दरच कायेन मनसा 
बुद्धयेत्यत्रापि योजनोयौ ¦! तथा च योगिनः . कमयोगिणः पराथकर्माण इति 
गरावत्‌ । केवडेन कायेनापि केवटे मनसापि केवलया च बुद्धथापि केवरेरि- 
न्दियेरपि सङ्ग त्थक्त्वात्मञ्ुद्धये कम कुर्वन्ति! अयमाशयः । कर्मणां स्रेषा 
फलमात्मडुद्धिभेधति नापि च भधति । सङ्गोभिमानः । यद्यभिमानः स्यान्मयेद 
छृतमिति तदा न॒ भवत्यात्मञ्ुदधिर्धधते च गर्वं इत्युक्तं ॒पूवम्‌ 1 केबखेन 
कायेन कर्म शरीरेणेव साहाय्यदान' परार्थम्‌, आवद्यकं च स्वशरीर- 
सम्ब्रन्धि स्वाथम्‌ ! केवलेन मनसा कमः स्व-परदितचिन्तनम्‌ । केवरया 
बुद्धया कर्मष्यापनोपदेशादिप्रदानम्‌ । केवररिन्दियेनत्रेण भदन श्रोत्रेण 
छमश्रवण प्रणिन स्युभव्राण रसनया द्भास्वादनमित्पादि । वस्तुतस्तु 
नान्न केवल्त्वमवधारणलं न वेवरासदहायलम्‌ । नैमेल्य।थकः केवलशब्दः । 
एव च निमेन कायेन निभेन मनसा निर्मख्या बुद्धया निर्मेदचेन्दरय - 
रपि योगिनः कमं कुवन्तीति योजना । एवार्थपिः । नि्मञेनेव कायेन 
निरमञ्नेव मनसा निमख्यव बुद्धया निमैङैरेवेन्दरिथः योगिनः कर्म कुवेन्ती- 
त्याशयः । अयरमैवाथ; समीचीनः ! अन्यथा सिद्धसाधनम्‌ । खर्वं एव कायेन 
मनसा बुद्धया च क्म उु्नतयेव । नह्यत्र र्िचिन्नावीन्यम्‌ । केवठेरि 
नदिः कर्मसम्पादनस्वासम्भवोपि । कायमनोबुद्धयादीनां साहाय्ये तत्न 
नियतम्‌ । न हेतेत्रिना कश्चिदपि कतु पात इन्दियैः ॥११॥ 


युक्तः कमेफलं त्यक्त्वा छ न्तिमाप्नोति तेष्ठिकीम्‌ । 


कुर 


अयुक्तः कमेकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥१२॥ 


केः द्त्मे १३ | भगवद्धाष्यम्‌ १६७ 


याति ननम पमन 
५ ~ न त जम मिजन व व 


युक्तः सयमी सवगवंपलत्यागी कमं फल' घयास्यायसुपकारः ऊ"7- 
नेन. च समये ममापि करिष्यतः इत्याशं त्यकत्ा परित्यज्य नरी 
स्थिरामनन्तां शान्तिमाप्नोति ! यदचायुक्तः कम फएलामिलाषी न दययः 
स्वधर्मस्य च येन परोपकारः छनः न्तु व्यापार एव॒ छतः स 
कामकारेण करण कारः च्ियेति य्रन्‌ । कामेन कृतः कारः कामकारस्तन 
फलवासनया तया क्ियय्‌। फर सक्तः छ नचित्तः सनिनि्रच्यत, परिणाम 
दुःखमेवाचुभवति । फलासा केवल ` दुःश्रायेवेति ॥१२॥ 

तस्मात्‌- 
सवेकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखे वी । 
नवद्धारे पुरे देदी नैवं ऊुवेशन्न कारयन्‌ ॥१३॥ 

वद संयमी युक्त इत्यर्थः ¦ समकर्माणि सवण्यिव कृतानि कर्माणि 
परोपकाररूपाणि पनसा संन्यस्य न मया किचित्कृतमित्ति विस्य सुख- 
मास्ते सुखं जीवति ¦ सुखपूर्व खजीत्रन सर्वकरमेतिस्मरतिरेो हेतुः 1 अप- 
रस्वोच्यते-नवद्वारे नव॒ नवसख्याद्ानि दाराणिच्छिद्राणि दे नेत्रे द्र कणं द्र 
नध्रिकािदरे सुखबिल्मेक मरदवार्‌ मूवद्^र कचेत्येतानिं यस्मिस्तस्मिन्पुरे 
शरीरे स्थितो देदी देदाधिष्ठाता नव कुवन्‌ न कारयन्‌ न करोति न 
कारयति ततोपि स सुखं ओवि । मया कृतमित्यस्य चिस्खत्यः नेव 
कुवे न्नित्युक्तम्‌ । यदि खक़तेः स्मरणं स्भत्तदा स्वोप्कतेन ममाप्युप्कारः 
कृ्तेव्य इत्या्ा जागर्यात्‌ परन्तु पा स्प्तिस्तु पिनष्टेवेतिकारयितुं कारण 
सं विद्यते तततो न कारयन्नित्युक्तम्‌ ॥१३॥ 

नलु मा भूञ्जीवात्मा कर्तावा कारयित) वा स्वातन्न्येण पररेदवरस्तु 
कारयितास्त्यकेत्मासच्कयाह-- 

न केत्वे न कर्माणि लोकस्थ ख्जति धुः । 

न कमेफरुसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतेतेः ॥२५॥ 
„ _ शष परमेद्वरो लोकस्य न दतृत्वे सजति न कर्माणि सजति । 
नेतावदेव, अपि तु ख कमफल्तयोगमपि न घञि । अनेन जीवेनेद 


कम्र छत तस्य चेद फरु जीवेन भोक्तव्यभित्यपि न स नियम- 
यत्ति । तर्हतलितयस्य कुतः प्रडृत्तिरिति चेत्‌, स्रभावस्तु भ्वतते । 
स्वभावादेव जीवस्य कतरत स्वभावादेव कर्म सम्पादन स्वभावादेव कम फल- 
संयोगः । योधोते स्वभादेवाभ्ययनफटेन स संयुज्यते । स्भावादेव भोजना- 
च्छादनस्नानपानष्यानचलनकम्पनशयनादिषु कर्मसु जीवः प्रतते 1 तत्कम- 
फलान्यपि च सखभावदेवानुभवति । नेदवरस्तत्र हस्तक्षेप , करोति । अत्र 
प्रमुशब्देन जोवग्रहणसिच्छृतां भयातुरत्व प्रतीयते । ननु स्वभावशब्दस्य 
कोथ; ए भवने भावः । स्वेनान्येनाप्रचोदितेन भवनं खभावः । हेत्वन्त- 
रानपेक्षो व्तुधम विोष इति यावत्‌ ।! उज्ञ्वलदत्तन प्राणिस्वभावो द्विविधो 
निरूपितः । तथा हि-बहिदतनपेक्षौ तु सभावोथ प्रकीतितः । निसर्गर्च 
स्वभावदच इत्येष भवति द्विधा ॥ निसः सुदरढाभ्यास्जन्यः संस्कार उच्यते । 
अजन्यस्तु स्वतः शद्धः स्वरूपो भाव उच्यते ॥ इति । एतन्मतेन शो 
भावः स्वभाव इत्यपि वेदितव्यम्‌ ।॥१४॥ 


अन्यथापि प्रभुस्वभाव वणेयति- 


नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुरतं विभुः । 
अज्ञानेनाघतं ज्ञानं सेन मुद्यन्ति जन्तवः ॥१५।॥ 


घ च विभुः परमात्मा कस्यचित्पापं न या सुतं धर्ममादत्त 
गृह्णाति । किमिदं पापम्महण' ए कि चेदं सुङृतग्रदणमिति ए सत्य जिज्ञासि- 
तम्‌ । उच्यते । न हि पापे पुष्ये वा ग्रहीतव्य वस्वस्ति । ्रहणमचर 
स्वीकार एव ।! परन्तु किमथे पापस्य पुण्यस्य वा परमेरवरः स्वीकारं 
करिष्यति १ न तस्य पयेन किच्चित्परयोजनं न वा सुतेन ! तेन तत्छी- 
कारो निरथक एव । न केवकं तत्स्वीकारोजुचितोसमञ्जसोपि । अस्वस्य 
स्वकरणमेव स्वीकारः । चिः } किमथे सोस्वं सत्वेन स्वीकुर्थान्नाभ ! 
न च तस्येह किंचिदप्यत्र नास्तीतिवाच्यम्‌ । गीताचायस्यास्मादेव वचनात्तथा 
स्वी्छरस्य आाच्यानुसरणत्वात्‌. । अन्यस्य छत पाप किमर्थं स॒ सकीयं 
मन्येत १ एव च सुृतदुष्छृतानामादान तत्साक्षि््षम्पादनमाच्रम्‌ । 





सेकः १६ | , भगवद्धाध्यम्‌ १६९ 


तच्चापि निरथद्म्‌ । कर्म फलग्रदानायमेव साक्षि तच्च शन ॒कमफलसयोगं 
सृजति प्रभुःरित्तिवचनेनैव तिरोददितम्‌ । न च सयमेव॒भगवान्वक्ष्यति यत्‌ 
कोपि यद्नामि यज्जुहोषि ददाधि यत्‌ । यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व 
मद््पेणम्‌ ॥ (९ ¦ २.) इति तद्वयादन्येत । न व्याहन्येत । न दि 
पारमाधिक' तद्वचनम्‌ । युद्धररणार्थेव सोक्तिः । न ॒चेतच्छलोकोक्तमेव 
तक्वमपारमार्थिकमिति वाच्यम्‌ ! असङ्गो ह्यय पुरुष इति षिद्धान्तस्याभिमत- 
ताच्छो्ष्णस्यात्मनि कस्यापि सगस्यालुचितत्वात्‌ । न च सवथा सङ्ाभाव- 
स्वीकारे “सङ्ग त्यक्ता" “फले सन्तो, निबध्यते इत्यादि भगवद्रचनानां 
विरोधः स्यादिति वाच्यम्‌ ! जीवमनसोरषथम्मात्रं परिकल्प्य तथोक्तः सम- 
ेनीयत्वात्‌ । यदि वस्तुतो न किञिद्धगवान्‌. गृह्णाति तिं कथे प्रमेदवर- 
्रीत्यथं मिद क्म करोमि ` श्रीयताभनेन प्रमेखरः नेवे्यं॒समर्पयाभिः 
'पृजं समर्पयामि 'गन्धाक्षते समपेयामौःत्ि लोकानायुक्तिः संगच्छेते. 
त्याह स्पष्टवक्ता भगवान्‌--अज्ञानेन ज्ञाममादतः तेन जन्तवो मयुष्या 
मुह्यन्ति मोहं प्राप्ुवन्ति \ अज्ञानप्ररितमेव तादृशं वचनं कर्मिणां न तु 
तत्र किच्ित्तखं विद्यत इति परमाथेः । ननु तरिं परमेदवरपूजनोपासनय- 
जनादीनां नेष्फन्यमेव सिद्धयेत्‌ १ आम, सिद्धयेदेव । वेन किम्‌ ! 
प्रमेदवरावतार एव दढयति चेत्स्वपूजनोपासनादीनां नेष्फव्य तदं विवशा 
एव मनुष्याः । न च पत्र पुष्पं एरु तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छतीत्यादि- 
भगवद्वचनस्य का गतिरितिचेच्छणु । ज्ञानिनोन्ञानिर्चेति द्विविधा मनुष्याः । 
तवाज्ञानिनामेव छते पतः पुष्पमित्यादिवचनं मन्तव्यम्‌ । ज्ञानिभिस्तु 
सर्व छामविवर्जित परोपकारार्थमेव क्म कतव्यमितिमावः । न चये स उन्नि- 
नीषति पुण्येन कर्मणा योजयतीत्यायथिकाधर्वणी श्रतिः प्रकुष्येतेतच्छलोकसीकार 
इति वात्यम्‌ । छष्णेन वेदस्य तृणाय भतत्वात्‌ ।\१५॥) 


पुनस्तत्व' विवृणोति- 


ज्ञानेन न त तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यवज्ज्ञाने प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥१६॥ 
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येषां जीवानाभात्मनोन्तःकरणस्य मनसं इतियावत्‌ । तदज्ञान ज्ञानेन 
तु ' नाशितं व्यपोहित तेषां ज्ञानमावरणरदितं तत्परं अकाशयति । अज्ञाने- 
नात्मनः कर्तत्वं क्रिया सर्वे मन्यन्ते । विनष्टेज्ञाने तंत्वविदो भवन्तः 
सर्वे छष्णोपदिष्टमार्गेण, नात्मा कर्ता, अर्ृतियुण एव कतत्यादिकं ततव 
निरिवन्वन्तीत्थैः । तुरवधारणे । ज्ञानेनेवाज्ञाननासो नियतो नान्येन 
साधनेनेति । ज्ञानेनेति कर्तरि तृतीया \ आदित्यवदिति ख्टान्तः । यथा मेधाया- 
वरकबस्वुभी रदित आदित्यो द्रष्टव्ये सर्वं प्रकाशयति तथैव तन्निमल ज्ञान 
प्रं त्वं प्रररायति ! विषमो श्ष्यन्तः । निमलोप्यादित्यो गुहास्थमन्धकरारावृत 
वस्तु न प्रश्मशायति । ज्ञान तु निगूढमपि प्रकाशयत्यवेति । न वैषम्यम्‌ । न 
ह्यञ्चानेन ज्ञानमान्रियते । ज्ञानमपि जडमेव } अज्ञानमपि जडमेव 1 सया ज्ञानमा- 
वरणीयमित्ति न भवत्यज्ञानस्य ज्ञानम्‌ । उभयोरेवरस्थितिः स्वाभाविकी मनसि । 
कदाचिजज्ञानस्म बरृद्धिरच्ानस्य चापवरद्धिः॥ कदा चिच्चाज्ञानस्य बरद्धज्ञानस्य व्यद्धिः । 
यस्य प्राबल्य भवति तदनुसारिभी क्रिया प्रवतंते । कदाचिज्ज्ञानाजुनारिणी किया । 
कटा चिदज्ञानानुप्ारिणी । अथमेव कमो ज्ञनेनान्ञानं नाश्यते ज्ञानं चाज्ञान- 
नान्रियत इत्यादिशब्दे्व्य्रहियते 1 एवे तमःप्रकाशौ सर्वत्रेव तिष्ठतः । यत्न 
तभेोवृद्धिस्लत्र न प्रकाशस्य गतिः 1 यत्र प्रकरीस्यं ब्रद्धिनं तत्र तमोगत्तिः । 
गुास्थः प्रकाशषस्तमोपेक्षया दुबल इति न तत्प्रकाशने क्षमतां धत्ते । 
सूर्योपि अदस्तमोपि जडम्‌ ! न हि मया तमो नित्रारणीयमिति निशित्यं 
सू उदयमयते न वा तमः प्रबतेते सुय्रका्लो मयावरणौय इति सघमृव 
धार्य । केवलं सभाव एवं सेजोभयस्यादित्यस्यं वस्तुप्रकाश्नाय ¦ स्वभाव 
एव तमसो वस्ुखरूपविसषाय \ अथवा न तमो वियते करचन भावपदाथः। 
मकास्याभाव एव तमं इति व्यवहियते । सति प्रकारो प्रकारते सर्व प्रकाश्चाभावे' 
न प्रकाराते 1 अज्ञानमपि ज्ञानाभाव एव 1 सति णमे तत्सं प्रकारातेसति 
च तस्मिन्विलीयते तत्वम्‌ ! तत्रापि तारतम्यमवममचीयम्‌ । प्रकृष्ट ज्ञाः 
भरकर्षेण तत्तवमवगमयति मध्यमे दुबे वा ज्ञानं तथावगमयति त 
स्वरूपाुरूपम्‌ \\१६ 
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थण 


1 


तदबुद्धयस्तदात्मानस्तच्निष्ठास्तत्यरायणाः 
गच्छन्त्ययुनराचुत्ति ज्ञाननिधू तकस्मषाः ॥९७।। 
नदुतुदधयः सः नृतोयाध्यायोक्त बुद्धया ते तदूकुद्धयः । समाना- 
धिकरणवहुत्रीहिः । तदात्मानः सव बुद्धिरात्मा नियन्ता येषां ते तदान्मानः । 
तन्निष्ठाः सव निष्ठा नितरां स्थात्री येषु ते तन्नष्ठास्तादशा बुद्धथा सहैव 
स्थितिमन्तः । त्लरायणाः सव॒ परः परममयते स्थानः शरण येषां ते 
तत्परायणाः । ज्ञानकशरणा इत्यथः । ज्ञननिधुंतकल्मषा ज्ञानेन निधूतो 
नित्तरां कभ्यितो दूरीकृत इत्यथैः । कल्मषो दोषोज्ञानसूमो येषां ते खुद्धज्ञाना 
इतिभावः । अपुनराद्त्ति गच्छन्ति न हि भवति तेषां पुनजन्म । खत 
एव सर्वेषा सिद्धं जन्भाभावं क्वचिज्ज्ञानेन स्गधयति कवचिन्निष्ामक्मणा 
कचिच्च भकतया क्वचिच्चान्येनोपायनेति जेयम्‌ । स्स्व पुनजन्म न 
भवतीत्यत्र विश्रम इत्य्रयेयम्‌ । निष्ठा इत्याकारान्तः पु दिश्ङ्ञो विद्‌ ्पेतिवत्‌ 
1११) 


येषां मवति ज्खानोदयो ज्ञानग्रछशो वा तेषां कि स्वरूपधित्याद-- 


विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव ₹खवपाके च परिडित्ताः समदनः ॥९८॥ 
पण्डिताः षण्डा पूर्वोक्तरीत्या सदसंदवलेकनी बुद्धिर्जाता येषां ते 
मानना विद्याविनयसम्पन्मे विद्यया त्रिनयेन च सम्पन्ने यस्मिन्‌ कस्मिथि- 
पवते, बाह्ये ब्रह्महानिनि, गवे, ईस्तिनि, छनि इक्छुरे, खपाके चण्डा 
च समदर्दिनो भवन्ति । द्विमुक्तमनेन नसलोकेन १ उच्यते ¦ विदयविनयास्यां 
सस्पन्नो यः कोपि तस्मिन्नजहयविरदि, ब्रह्मविदि ब्राह्मणे च पण्डिताः सम 
दिनो भवन्ति इति प्रथम द्विकम्‌ ! गत्रि गजे चापि पण्डिताः समदर्शिनो 
भवन्ति । अल्पमूल्या गावो बहुमूल्या गजा इतिमंत्रा न व्िषमदिनो र्व- 
. न्तीतिभावः । इति द्वितीये द्विपम्‌ । छने उतरपाके चापि पण्डिताः समद्‌ 
ईिनो भवन्ति । इवा विष्ठाश्ची मोघाहदारौ च मवति । द्नपाकः इवाश्ची भरति । 
द्वयोरेव समभावः पण्डितानाम्‌ । इति तृतोयं द्विकम्‌ । वियाविनयसम्पन्ने 
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इति न ब्राह्मण इत्यस्य विशेषणम्‌ । निरथकत्वात्‌ । नह्यणो वैदस्यायं 
सम्बन्धौ ब्राह्मणः । स च ब्रह्मज्ञानी । न ¡ह॒ विदयाविनयसम्पन्न एवं 
ब्राह्मणो भवति प्रत्युत ब्राह्मणो विद्याविनय्षम्पन्नतां जहाति, नह्यलं 
च परिग्रृहाति \ अतो विद्याविनयसम्पन्ने मनुष्यत्रह्मनिदि ब्द्यविदि च मनुष्य 
पण्डिताः समदरित्वे भजन्ते ! नु यदि ब्राह्मणो ब्रह्मत्वं भजन्ते तदि ते मनुष्या- 
्ट्यवन्तीति। न \ भवत्या्मा मनुष्यो वा पञ्यु्वा । शरीरं भवति मसुष्यः पञर्ना । 
नु मनुष्यस्य शरीर पशोः श्रीरमिति व्यवहारस्य का गतिः १ उत्तमा 
गतिः! आम्रस्य फक कदल्याः फं रिीशपाया वृक्ष इतिवद्धेदः समथनीयः । ब्रह 
विदनरहाविदोरत्तमा कोरिमेनुष्यत्वात्‌। गोगजयोमेध्यमा कोटिः विदिष्टपड्ुलात्‌ । 
उवद्यपाक्योरधमा कोटिः ! ननु किं नाम पण्डितानां समदरित्वम्‌ १ उच्यते । 
सवेत्रैव क्ृतिुणत्वे विद्यते 1 क्वचिदधिको विकासः अक्ृतिशुणे, क्वचिन्न्यूनः 
कंवचिचन्युनतरः । सवत्र वं कृतियमो विकसतीतिमत्वा विषमहृदामपहाय 
समटक्त्वधारणपूवेकं सर्वत्र समाने म्रेमेति ॥ १८ ॥ 


फरमाह समदरित्वस्य- 


इहैव तेजितः सगो येषां साम्ये स्थित मनः । 
निदिं हि समं बह्म तस्माद्‌न्रह्मणि ते स्थिताः ॥१९॥ 


येषं मनः साम्ये स्थितं सखमदरितां यातं तैरिहैव न प्रभाण्ल्येन्य- 
स्मि लोके । देहत्यागादृष्वमितिमावः । सगः संसारो जितः । न पुन- 
स्तेषां अन्म भवितुमहति । समदर्दित्वमपि सोक्षदेतुरित्यचो्तम्‌ । सर्वत्र 
ससदिित्वे रग्दवेषौ ऊोभन्छेधौ व्यपोहति । मनोदूषणसम्पादकानामभाव एव 
मोक्ष, इति तत्पयम्‌ । कि च, समदरित्वे सदूगुणः । सदुगुणतेव निदोषता । 
हि यतो ब्रह्म निर्दोषं मतम्‌ । तस्मात्त समदिनो ब्हण्येब स्थिताः. ` 
स्ेत्र समदशेन ब्रह्मरूपम्‌ । येषां मनः समत्वे स्थितं तेषां तदुत्रह्ण्येव । 
स्थितमिति मन्तव्यम्‌ । ब्रह्मणि मनसोवस्थानमेव जीवानामवस्यानभमि-' 
प्रेतम्‌ ।! अन्यथा ब्रह्मणो व्यापकत्वेन श्वंषां प्राणिनां पदार्थानामव्यापकानां ` 
सरत एवं ब्रह्मण्यवस्थानस्य सिद्धत्बादचनमेतद्नथकं स्यत्‌ । समबुद्धित्व 
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मोक्षाय भवतीति भातरः 1 नलु त्रिषम उषन्यासः 1 साम्ये मनः स्थितमित्यु- 
क्स्‌ ) मनमि च साम्य तिष्ट रीत्यनुभवः । साम्य मनस्लिष्ठनीत्यजुभवाभाविः । 
सत्यम्‌ । साम्ये स्थित सन इत्युक्तः साम्य सापाद्रयितुरुलढ मन येषामित्यभेः 
॥ १९ ॥ 


निर्दोषे समे व्रह्मप्यवस्थितानां को व्यापार टत्याह- 


न पहृष्येत्पिय घराप्य नोद्धिज्ञेत्पाप्य चाशियम्‌ । 

स्थिरबुद्धिरसमूटढो बद्यविदूब्रह्मणि स्थितः ॥२०॥ 
त्रिय" वस्तु प्राप्य न प्रह्येत्कष्टं हषे नालुभवेत्केवरल सन्तुष्येत्‌ । 
अग्रियं च प्राप्य नोद्विजेदुद्धेग नानुभवेच्छान्त्या तदपसारयितुसुपाय चिन्तयेत्‌ । 
परियतवमभ्रियत्व च न नियते ¦ काल्पनिके हि ते कालेन प्रियमप्यग्रियम- 
प्रियमपि श्रियं भवति । एव चास्थिरवस्तुङ्कते न पर्षा नोदेगोलुभव्रितव्यः । 
तदि क कनेव्यम्‌ १ स्थिरबुद्धिः स्थिरा निद्वला न हृष्टा नोद्धिम्ना 
बुद्धियेस्य तथाभूतः सन्नसमूढो नित्णानित्यविचारश्चुत्यः कत्याङक्न्यविचार- 
शूल्यो वा न भवन्‌ ब्रह्मत्ित्समत्वविदुत्रह्मणि नर षि ब्रह्माण स्थितो मति ॥२०॥ 


कि च- 


बाह्यस्पद्यष्वसक्तातमा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ , 

स बह्ययोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमणभ्युते ॥९२॥ 
स्पर्शा विषयाः । ब्राह्यस्प्ष्िन्दियानुभाव्येषु विषयेष्वितिभावः । 
असकरात्ा वियुक्तान्तःकरणो यत्छखमात्मनि मनसि विन्दति टभते, तदपि 
वरमेव ! परन्तु स ब्ह्ययोगयुक्तात्मा ब्रह्मणि समत्वरूपे योगः सम्बन्धस्तेन 
युक्तः सवत्र सम॒ आत्माक्ष्यं न क्षतु शक्यं यत्सुल' तदङ्लुतेनुभवति ! 
इदमु भवतति । बाह्येषु विषयेषु यथाप्रयोजन' विचरन्न च "तत्र भन 
आस्षञ्जयन्नव्रय' सुर शान्तिमधिगच्छति । परन्तु तदपेक्षया तस्य परम सुखं 
भवति तस्य यस्य मन इष्टा निष्टादितवरिवेकविधुरं बद्टषोद्ेगभ्यां दूरे तिष्ठतीति । 
तृतीयपादे ब्रह्मयोगयुक्तातमेत्यस्य ब्रह्मयोगेण युक्तम्‌ आत्मा भनो यस्येत्यपि 
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बियो ज्ञेयः । स्वै समीचीनम्‌, परन्तु यत्छुलमित्यत्र र्यमानस्य यच्छब्दस्य 
दिः सामजञस्थमित वक्तव्यम्‌ । यत्तदोरमित्यसम्बन्ध इति सरवेतन्त्रसिदधान्तः । 
अन्यतरप्रयोगेदमम्यतरदध्याहा्य भवति । अत्र॒ यदि तच्छब्दोध्याहियते 
तदात्मान यत्छखे तद्रा्यस्यसँष्वसन्तात्मा विन्दतीत्यर्थो निष्यद्यते । तत्रेदं 
विचारणीयम्‌ ! मनसि किश्चित्स्थायि सुखं विद्यते न वेति । यदि विदयते 
तन्निकूपणोयम्‌ \ यदि न विद्यते विषयातुमवसहजन्मेव तद्भवति तहिं 
कथमात्पनि यत्खं तद्छभत इत्युक्तिरचरितार्था भवेत्‌ १ उच्यते \ द्वितीये 
पदे श्रूयमाणस्य सदइतिपदस्य स्थाने तदितिवेयम्‌ । एवं च विषयासक्तात्मा 
मनसि यत्युखमतुते तत्सुखमक्ष्ये \यथा स्यात्तथा ब्रह्मयोगयुक्तात्मार्लुत 
इति तात्पर्यम्‌ \ विषयासक्तसमत्वस्थितयोरुभयोरेवान्तकरणे सुखं तप्पद्यत 
एव परं सममनसः खुखमक्षव्ये भवति । अक्षय्यपदस्य सं एवार्थो यः 
“अकथ्यं इ वै चादुरमास्यियाजिनः सुकृते भवती"्यस्याः श्रुतेरिति ॥*५॥ 


ये हि सस्पक्जा भोगां दुःखयोनय पव ते । 
आचन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२२ 
सस्यदीः सम्बन्धः 1 केषाम्‌ १ विषयेन्दरियाणाम्‌ 1 हे कन्तेय संस्पशेजा 

विषयेन्दरयसंसयजा विषयन्द्ियसस्बन्धसतजाता ये भोगास्ते खवे एव दुःख- 
योनयः \ दुःखानां योनयः कारणानि 1 कथं ते दुःखानां योनयः १ यतस्त 
आयन्तवन्त आदिमन्तोन्तवन्तस्च । आयन्तवत्तव नद्रत्वेन व्याप्तम्‌ । ते 
नदरा इतयभैः \ तेषठ॒नसरेष्वन्द्रिविषयसंस्पदोजमोगेषठ॒इधो बुद्धिमा 
रमसे नस्तो भवति \ कश्चित््खरो विषयरम्पटः ^तवद्मांसश्धिरस्नायुमेदो- 
मभ्जास्थिसदतौ । विमूतपूये रमता छइमीणां कियदन्तरम्‌ ॥\* इतिलोक- 
सदाहृत्य “न रमेः इत्यस्य वैराभ्थ विषाय विरमतीत्यथमाद । तदयुक्तम्‌! 
सर्वेषां इरिदरादीनां रामह्न्णादीनां च विप्रे रममाणानामदयावधिः 
मीणामेव तौल्य स्यादौरवरत्वं चाभिमतं व्याहन्येत ॥ २२ ॥ 


इृ्वनोतीहेव यः सोढु भाक्छरीरविमोश्चात्‌ । 
कामक्ोधोद्खवे वेगं स युक्तः-स खुखी -नरः ।३२।॥ 
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करीर विमोक्षणा दहन्यागात्पवमेव कामन्रोधोद्धवम्‌ । काम इच्छा 
कोधो द्ेषोद्धवो मनोिक्ागविशेषः । कामच्छोधाच्चोद्धव उत्पत्तियस्य न 
वेग य इदैव सोह रक्तोति तेन न पराजीयते स नगा दुक्तः सयमी 
जितेन्द्रियः सुलयी श॒ःन्तान्सा च भवति । नम्विहैवेत्यस्य फ तात्पयम्‌ ‹ 
उच्यते ! यो नात्र कमन्धेघोद्धव वेम सदत मरणानन्तर' यमदूतयमास्ये 
स नीयते । तत्न च पावक्मतपते पयङ्के स अखगे दुराचारी ऋदाचिदरेककः 
कदाचिच्च स्त्रियां सहितस्तत॒ आलोच्यते ! तत्र स कामन्छ्ेधोंद्धवं वेग 
सखदते इठादिति पर्राण्नाः 1 वयं तु एवेत्यस्य शक्कोतीत्यनेन सम्बन्धो 
य इत्यनेन वा । एत्र च यस्ताटदा वेग सोद शक्तोत्येव म नग इह युक्तः 
छुखी चेत्यन्वयः । ख एवेद ताद्य वेग सद्धितु शक्तति स एवैह नरो 
युक्तः सुखी चेति वान्वयः ¦ अनर दवितीय एवकारोध्यारायः सव वाक्य 
स।वधारण भव्रनीतिन्यायेन ॥२३॥ 


योन्तःसुखोन्तरारामस्तथान्तज्यंतिरेव यः । 

स योगी ब्रह्मनिवाणं बह्मभूतोधिगच्छति ॥र्छा 
फलितमाह । पूत्रसुक्तं स युक्तः स सुखी नर उति । सुखमध्या- 
स्तीति खखी ¡ कीदशं तत्र॒ सुखमभिप्रेतमित्याह--योन्तःयुख आन्तर 
सुख यस्य सः । वस्तुतः सुखं न भवति तथापि छोकश्रतारणाय सुसमाम- 
नयति तत्युखं न भक्त्यान्तःम्‌ । आन्तरमेव सुख वास्तविकम्‌ । काल्पनिके 
छतरिम च तन्न भवत्यामोदाय । यदचान्तराराम्र अन्तरेवारमति न बाह्य 
विषयारामेण छत्रिमेण यस्य योजनम्‌ । तथा योन्तर्ज्यो निः पूरवाक्ततत्तव्ञान- 
सम्पन्नः । स एव योगी कमेयोगी परोप्रकारपरायणो ब्रह्मतः मन्‌ व्रह्म 
स्थितिमधिगच्छन्‌ ब्ह्मनिर्वाणमधिगच्छति । परोष॑कारपर!यणो ब्रह्ममाप्लुवन्‌ 
न तु ब्रहयेत्र भवन्‌ । अत एव ब्रह्मभूत इत्युक्तम्‌ । ब्रह्मणि यन्नर्वाणं 
` निव्रेत्तिः श्ान्तिस्तामधिमच्छुति । निर्नात्यत्रति निर्याणम्‌ । क्तोधिरूरणे 
° वेत्यनेनाधिकरणे क्तः । नित्रणिाते' इति निष्ठानत्वम्‌ । ब्रह्मरूपं निर्गग 
ब्रह्मनिर्वाणम्‌ इति वा ¦ भावे क्तः । अथवा मावे ल्युर्‌ ! एव च त्रह्मण 
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निर्वाणं निवृतिरिति यावत्‌ ! ब्रह्ममूत इत्यस्य ब्रह्यव भूत॒ ईतितात्पयम्‌ । 
किमिदयुक्तम्‌ ए जह्यभूतो ब्रह्मेव मूतो ब्रह्मनिर्वाणमधिगच्छतीति १ कथमिदं 
स्यात्‌ ए इवाथ साद्द्यम्‌ 1 तच्च तद्भिन्नत्वे सति तद्तभूयोधर्मवत्वम्‌ । 
एवं च ब्रहमबरह्मभूतयोरभेदावगमस्तु तिष्ठत्येव । ब्रह्मरूप निवणि तु ब्रह्मण 
एव स्यान्नतु बह्मसद्रास्य । बहव भूतो यदयर्थस्तटं ब्रह्म ब्रह्मनिर्वाण. 
मधिगच्छतीत्युक्तिरसङ्गतेव ! सत्यमसङ्गतम्‌ । न क्षतिः 1 श्रे्ठीव यः घ श्रेष्ठि 
त्वमाप्नोतीत्यलुदिनं सर्वेरजुभूयत एव्र । पण्डित इव यः स॒ पण्डितमान- 
म उयत्येचेत्यप्यञुदिनमञ्ुमय॒त एव । ब्रह्मव भूत इत्यथपि नासङ्गतिः । 
स्वशूपादाप्षिः ्रयोजनम्‌ 1 अन्तःखखादिसस्पन्मो ब्रह्मणि निवृति प्राप्नोतीति 
ब्रह्मरूपं नि्वणि प्राप्नोतीतिभावः ¦ आतिर्शायक उखखमधिगच्छृतीति 
हादेम्‌ ॥२४)1 
परोपकारपरायणा एव ब्रह्मनिर्वाणं रमन्त इत्याह-- 


रभन्ते बहानिर्वाणसषयः श्चीणकद्मषाः । 
छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥२५॥ 
ऋषिह्यञ्दो न॒ भ्रसिद्धर्बिवाचकः किन्तु सत्यवागिति तस्यार्थः । 

तज्ञ इति वार्थः । सर्वभूतद्िते रताः सवेकल्याणसिद्धिपरायणा यतात्मानो 
विजितेन्द्रिय विजितमनसो वा दिन्नदरधा विनषटसन्देदाः क्षीणकत्मषा 
अपदहतपापा ऋषयः सत्यवचसो ब्रह्मनिर्वाणि लभन्ते । पूर्वोक्तररोकस्य फलि- 
तार्थकथनमेतत्‌ 1 इलोकसंख्यादृद्धय एवास्य कलेवरम्‌ । नात्र किचिन्नूतना- 
सूचनम्‌ । योन्तर्जयोत्तिः स॒णएवर च्छननदरेधः । यतात्मेव योगी । अन्त 
सुखोन्तयाराम एव क्षीणकल्मषः । क्षीणकत्मष एवान्तःखोन्तरारामर्चति 
वा ! अकिद्ित्कराणि विशेषणानि ॥२५॥ 


निरर्सो भगवान्पुनस्तमेवाथमाद- 


कामकोघवियु्तानां यतीन यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिर्वाण वतैते विदितात्मनाम्‌ ॥२९॥ 


द्टोकः २७ |] सगवद्धाभ्वभ्‌ ७७ 


दाक्नोतीडहैव (५।२३) इन्युष्कमेवाथ' सेग्र्ेणाह 1! अतचेतसां यते 
संयत्‌ विधयनिरढं चेतो येषां तेषाम्‌ ! यतीनां सयमिनाम्‌ । यतिग्तयेत- 
सोन रचन मेदः ¦ न च यतिखब्देनेह॒ संन्यासिनां भदणमितिताच्यम्‌ । 
तेषामप्रस्तुतत्वात्‌ \ कामकोधवियुक्तानां परित्यक्तकामक्रोषानामत एव 
विदितात्मनां विदितोव्गत चात्मा येस्तेषाम्‌ \ सत्म॑ह मनः । मनसं 
विदितत्वं च तस्य वक्ीकारः । ब्र्यनिर्वाणममितः खतो वतते । एताश 
सर्वथा ब्रह्ममावधिद्धिरेव ।\ अभित इत्यस्योभयन इति नाथ: \ आवतं 
सृतानां च मोक्षो भवतीत्यपि नाथः ! जीवतामेव कामकरोधवियु्तानां 
यतचेतसां बर्मनिर्वाणं वतेते इत्येव तात्पयम्‌ । मृतानां कामन्छ्ेषबियु्क- 
त्वोक्तिः परिहासायेव \२६॥ 

मुक्तस्य स्वरूपमाह-- 


स्पन्डृत्वा वदिर्बा्ांद्चश्चदवैवान्तरे शरवोः । 
प्राणापानौ समौ रत्वा नासाम्यन्तरचारिणो ॥२७॥ 
यतेन्द्रियमनोबुद्धिमुनिर्मोक्षपरायणः; । 
विसतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त प्व सः ॥२८॥ 


ये बाष्याः स्पा विषया अद्खानदङ्ायामन्तःस्थिताः सन्ति तान्पर्वान्‌ 
बहिः छत्वा नदिष्ठृत्य तेषां सङ्ग ॒दित्वेत्यथ: । धुबोरन्तरे चुः कत्वा 
बाह्येभ्यः पदार्थेभ्यो निरुद्धय चश्षुरिन्दियभितिमावः । नासाभ्यन्तर चारिणौ 
नासायामभ्यन्तरे गुदमार्गे च चरन्तौ प्राणापानौ प्राणमपान' च समौ कृत्वा 
नेरोम्यससद्धि सम्प्रयेत्यर्थः: । यतेन्दियमनोबुदधिसुनिभननसीलो मोक्षपरायणो 
दुःखापगष कामयमानो विगकेच्छाभयन््नोधो विगता इच्छा च भयः च 
कोधद्च यस्मादेवं भूतो यः सं सदा युक्त एव ! न तस्य दुःखक्छरण 
किचचिद्धिद्यत इत्यर्थः; । युक्तदशासम्पादने भ्रुवोरन्तरे चक्षुषोः करण ्रणा- 
पानयोः समकरणं च सर्वथैवहेुः ¦ सदा मुक्त एव सः इत्युक्त्या वदि- 
काभिमता सुक्तिर्मिरस्ता \ यतेन्द्ियनोबुद्धिरित्यत्रेन्द्यम्रदणे सत्यपि मनो- 
मरडण - मनश इन्दियत्वे स्वैसम्मानाभाव सूच्यति \ सवेषां ज्ञनेन्दियाणां 
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गोलक वियते म च मनसः किच्चिद्रोककं तेन मनसो नेन्त्रियत्लभित्यपि 
पार्थक्येन श्रहणे हेतुः । भयवतां कोधव्तां च न कथमपि सुक्तिः 
्र्ष्णाभिमता \ वैदिकरथ्युपगतापि न सुतराम्‌ ॥२८॥ 
उपसंहरति 
मोक्तारं यक्ञतपखां सवेलोकमदेदवरम्‌ \ 
खुद्ृदं सवभूतानां क्ञात्वा मां शान्तिच्छति ॥२९॥। 
इति श्रीमदाभारते भौष्मपवैणि श्रीभद्धगवद्रीतायां योगशास्त्र 
श्रीक्ृष्णाजनसवादे पञ्चमोध्यायः 
यज्ञः परोपकारः । तपः सदिष्णुत्वादि । यज्ञतपसां यज्ञोनां परदितो- 
पयोगिचछर्षणां तपसां सहिष्णत्वादीनां च भोक्तारं पाट्यितार सवंलोकमहेदवरं 
सर्वेषं कोकानां विषयेशितृणां ज्ञनेन्दरियाणां महेदवर वशयितार स॑भूतानां 
सुहृदं भां ज्ञात्वा शान्ति्च्छति पराप्नोति । वः १ स्वे एव्‌ 1 यो मामी 
ज्ञास्यति स भामलुगच्छन्मागेव भविष्यति । एभिरेव साधनेरहमस्मिन्भयङ्करे 
युद्धि शान्तिमाच्छ सोपि शान्तमेभिरेव साधनेररिष्यतीति तातय्यम्‌ ॥२९॥ 
समुत्सार्यैव मनसो भयं निरयकारणम्‌ । 
यः सत्यमयुसन्धत्त स तार्थो भवेद्‌भुवि ॥ 
इति श्रीमहाभारते श्रीमद्धगनद्रीतायां श्रीमत्पर महैस-परिव्राजक-पण्डितराज- 
स्वामिश्रीभगवदाचायेप्रभीते भगवद्धाष्ये 


पञ्चमोध्यायः । 





अथ षष्टोध्यायः 


दवितीयतृतीयचु्थपश्चमाध्याययत्कििदुक्तं भगवता तत्यवमिहायनं 

स्मारयिद्ध पुनरप्याद- 

श्रीभमगवासुवाच- 

अनाधितः कभेफरं काय॑ कम करोति यः । 

स सन्यासी च योगी च न निरग्निनं चाक्ि्यिः ॥९॥ 

सन्या कर्मणां ष्ण पुनर्योगं च शंसिः (५१) सन्यासः 

केम योगद्चः (५।२) शेयः स नित्यसंन्यासी (५1३) 'न्बाख््तु महानादो 
दुःखमाप्तुमयोगतः ¦! योगयुक्तो युनिक्ऋहा (५।६) “सवेंकर्माणि मना 
सन्यस्यास्ते सुखं क्छी' (५1१३) क्यादिषु सन्यासश्चब्दो योगश्चन्द्दचाख- 
कृद्वयवहतः ¦ सन्यासराब्दरदस्यं पञमाध्याये विक्रतमेव ¦ योमश्चन्द्य 
सष्टाथै एव । उक्तमेवार्थं ॒द्व्यितु भगवालुपदिद्यति--कर्मषटले कर्मणां 
फलमनाध्ितः न कामयमानः काये करतत व्यमनुष्टात्व्यं कमः परोपकारूपं 
स्वोपकारखूप च यः करोति निवतयति स संन्यासी च योगी च स एव 
संन्यासी कर्म॑सन्यासी स एव योगो कर्मयोगी । एवार्थं चः ! एवं च 
कर्म पल परिहत्यानमिलष्य वा कमः कुर्वन्नेव सन्यासी कमसंन्यासीत्युच्यते । 
कर्मसंन्यासी कर्मफल्सन्यासी कमयोम्यपि सत एव । अनेन यद्वथावरतिव्ये तदाद 
निरज्निरिति । अभ्निदब्देन लक्षणया यागे गह्यते । स च परोपकार एव । 
एव च निर्यागः परोपकार रूपयागपरित्थागमात्रेण स्थितो यः घ न च सेन्याखी 
न च करमयोयीतिभावः ¦! एवमक्ियोपि ! कि मे कमणा ए कर्म बन्धनकारणं 
रागद्धेषकारण इुःखकारण चेति चिन्तयित्वा त्यक्तक्ियोपि न संन्यासी । 
कर्मयोधित्वस्य तु योग्यतैव नास्तीति सन स इति छतः सिद्धम्‌ । एवं 
च सन्यासः क्मयोगद्च (५।२) शेयः स नित्यसंन्यासौः (५1३) 
खांख्ययोगौ पथम्बारःः (५५४) “एक घास्य च योग॒ च" (५५) 
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“योगयुक्तो विशुद्धात्मा" (५1) योगिनः कमं कुव न्तिः (५११) धुक्त 
कमफल त्यक्ता (५१२) “6व कर्माणि भनसा (५1१ ३) इत्यादिभिवेचनं 
समानार्थकोये श्लोकः ¦ निरग्निरब्देनाक्रियशचब्देन च वैदिकसंन्यासी प्रतिक्षिप्त 
इत्यपि वेदितव्यम्‌ \१ 

स संन्यासी च योगी चेत्युक्तम्‌ 1 तदेव पुनद्रेदयति- 

य +सन्यास इति प्राहर्योग' ते विद्धि पाण्डव । 

न छसंन्यस्तसकस्पो योगी भवति कड्न ॥२॥ 

विद्वांसो विवेकिनो ये सन्यास इति प्राहुये" सन्यासे मन्यन्त 
इतिभावः ! हे पाण्डव, त तमेव योग कमयोग विद्धि जानीहि । दयो- 
रभेद्‌ एव ! शब्दतो मेदो नाथेतः । एतदेव सुचयितुभाद~असेन्यस्त- 
संकल्पो न संन्यस्तः परित्यक्तः सङ्कल्प इद करिष्यामीद्‌ च प्रप्स्यामीत्या 
दिदूपो येन स कर्वन योगी न भ्रति । ख॒ एव कमयोसी भवति भः 
सर्वेषां सङ्ल्पानां संन्यासं करोति । कमफलसंन्यसनशौल एव कमेयोगी 
भवतीत्यनेन प्रत्यपीपदद्धगवान्‌ ॥२॥ 


कर्मालुष्ठानत्यागयोः कश्चन क्रमो निर्दिद्यते-- 


आररश्चोमनेर्योगं कमं कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्येव श्मः कारणमुच्यते ॥३॥ 
योगम कमःयो.मारस्क्षोरारोडभिच्छोसुनेमननशीरस्य बुद्धिमतः क्रम 
कारणमुच्यते । विमुक्तं भवति योगमाश्रक्षोमुनेः आरणं कर्मेति १ न । 
आरस्शोसनेः किमपि कारणे न मवितुभहैति । तरि कस्य कारणमिदहोच्यते ए 
आरोदणस्येति गृहाण । यदि करिचद्विद्वान्‌ कमयोगं कमफठत्यागरूपयोगः 
साधयिवुमिच्छति त पूर्मं तेन कर्मेव कतैव्यम्‌ । न हि कर्म॒ विना क्म 
व्यामः संभवति 1 कमंष्लत्यागरूपारोहणमपि दुःशकम्‌! अततः कर्मफरत्यागरूप- 
कमेयोगारोहणे कमेणः कारणत्नम्‌ \ स एव यदि योगाशूढो मवति कर्मफल- 
त्यामाभ्यसनवान्‌ भवति तदा तस्येव योगारूढस्य कभैफलत्यागन्यसनिनः 


{संन्यासमित्यपि पारः । 
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रमः कारणमुच्यते । अत्रापि पूत्रैवस एव नः शभः कस्य कारणं भव- 
तीति ए उच्यते ¦! अत्र शान्त्य इति पदमध्याहार्यम्‌ । योगाशूटस्य शान्तये 
कमः कारणं भवतति । श्मरच विषयलरैद्धप्याभावः । -गदि विषयेच्छा न 
निवत्त योया्ढत्व सिद्धये । र्म फलत्याग विषयेच्छानिवरः 
कारणमितिभावः । नलु करम तु परोपकाररूपमेव ग्राह्यम्‌ । तत्र विषयेच्छा- 
प्रहत्तिरेव दुरुमा । तदं कथं निवारणप्रयास इति ? सत्यं परोपकारकमेणो 
न्यत्कमे नेव गृह्यते ! तथापि अरारम्भे स्यदेवेच्छा स्वगप्राप्तेदकनप्राप्ते 
कीतिप्राप्तेदच । एतादरीच्छापि विषय एव । विषयसम्बन्िनीच्छापि विषय- 
त्वेनेवे म्रदीतव्या भवति । एवं च कर्मफएलत्यागे विषयेच्छानिडत्तिः 
कारणमितिभावः । न हि सुनिरत्र सन्प्रास्ी न वा भपन्नः । केवल 
विद्वानेव विचारञ्यीक एव । कम परोपद्छाररूपमेव न तु यागादिरूपम्‌ । 
द्वितीयाध्याये तस्य भगवता तिरस्छत्त्ात्‌ । छि च यायादिक्मणि न 
कथमपि च्यान्तिः कर्म फलत्यागप्रेरणाया वा काचिच्क्तिर्विद्यते ¦! न च 
श्रयते स्मयते वा कर्चिद्त्रतिहापः । ननु जनश्यदीनां कमं णेव सतिद्धेभ- 
गवतेवो (३।२०) क्त्वात्छ्थमितिदासाभावः समथ्यते £ उचितं हि तच्छ्यतं । 
तत्रापि कम स्षब्दो न यायादिपरः ¦! परणोपरश्चारपर एवेति ! न दि कुत्रापि 
भगवान्‌ यागस्य शान्तिप्ररस समयितम्‌ । यामिमां पुष्पिता बाच(२।४२,४३, 
४४) मित्थादिभिर्मिङ्टतमदाढदैस्तस्य निराकतेरेव रवात्‌ ¦ न हि कश्चन 
सम्प्रदायं वैष्णवं बा हैव वा प्रतिष्ठापयितु भगतरतः प्रकत्तिः । नासोच्छि- 
ष्योजुनोद्रेतवादौ वा विश्चि्द्रत्वादी वा इ्युद्धादंतवादी वा! एतेषां 
वादानासुत्थानन्रपि तदानीं कासीत्‌ । अत्तो यक्किद्वत्सम्प्रदायसिद्धयथ 
भगवरद्रचनस्योपयोमोन्याय्य एव \ नासीत्कदचन सम्भदायो भगवतः; 1 ज्ञान 
योमोपि न त्स्य सम्प्रदायः । न च कमंयोगोपिं ¦ भक्तियोगोपि न) 
यतेषु कोपि त्स्य ससम्परदायत्वेनामिमततः स्यात्तमेव द्रद्येन्न सर्वान्‌ 1 
अनवास्तु सत्रे युणमवस्तेते । अतस्त्रिष्वन्यतममपि योगसुपास्य दुःख- 
विभोः साभवितुं शक्य इत्येव तन्मतपरिष्ारः ॥३॥ 
योगारूढस्य सम्पत्तिखपकष्येते-- 
यदा टि नेन्द्रियार्थेषु न कमंस्वयुषञ्यते । 
ख्वैसंकस्पसन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥४॥ 


यदा हि कर्विदिन्दियारथेषु रूपरसादिषु कमसु कमं फटेघु च नानुषज्यते 
सर्वस्ल्पसन्यासी भवति मवति च यदा सर्वेषां सङ्कल्पानां न्यसनरीलस्तदा 
त योगारूढ उच्यते । अव्यवद्ितपूरवछोकस्येवाये पूरकः । न कमं सिवत्यस्य 
परोपकारेतरकमघ नानुषज्यते इत्यप्यथ : 1 यः खवेसङ्ल्पसन्यासौ भवति स 
कर्मसु नायुषक्तो भवति यस्च कर्मसु नानुषक्तः स॒इन्दियाथष्वपि नानु- 
षक्तो भवतीति भावः ॥४॥ 


कर्मफललौद्धप्यात्मनोधःपातो भवतति, अन्यथा च तस्योद्धारो 
भवतीत्याह-- 


उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ।५॥ 
आत्मानमात्मना स्वयमुद्धरदुदुष्कृतेदैरं नयेत्‌ । आत्मान नावसाद्येन्ना- 

वनिं नयेत्‌ 1 आत्मनोवनतिस्तु स्वरूपापरिज्ञाने विषयप्रवणता च । आत्मे- 
वात्मनो बन्धु्मित्रम्‌ 1 आत्मेवात्मनो रिपुः शत्रुः । मन -एवात्मेति मरनसि- 
कृत्याय भसः । अन्यथासङ्गत एव स्यादय श्लोकः । न ह्यात्मानं 
विहाय परमेश्वरो रक्षणाय प्राथनीय इत्यपि भगवतोभिप्रायः । न दि 
परमेकरः कस्यापि रक्षायै प्रवतेते. विनष्टये वा । अतस्तस्राथना केवले 
बाट्विरुसितसेव ! मनसः सन्मागेगमनमेव मनस उद्धारः । असनन्मागगम- 
नमेव भनसोवसादनमिति ।\५॥ 

कोटगात्मा बन्धुः कीदक्‌ च शत्रुरिति परिचाययति-- 


बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः 
अनात्मनस्तु शचुत्वे बततात्मव हच्ुवत्‌ ॥६॥ 
स॒ आत्मा तस्यात्मनो बन्धु्येनात्मना स्वये सखततसतप्रयत्नेनात्भा 
जितो विकारान्निवारितः । अनात्मनस्त्वजितेन्दियस्य ठु येन स्वेन्द्ियाणौन्द्िय 
विषयाङ्व नो जितास्तस्य॒शच्ुत्वे आत्मेव ॒शश्रुवदवतेत । अय मावः । 
अत्रातमरा्दः क्वचिन्मनोवाचकः क्यचिदिन्द्रियवाचकः । येनेन्दरियाणीन्दरिय- 
विषयादच स्ववशीकृता स॒ आत्मा स्वस्य मित्रत्वे तिष्टति । -मित्रवदात्मान- 
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युपकरोति \ येन च नेन्दियाणि जितानि न वेन्दियविष्या जिताः स एव 
स्वस्य शनुल्वे वतव । मनो नमेल्यमपेश्षिततम्‌ । कुटिलः पुरषः दाचुत्वाय 
सरल्दच भित्रत्वायेतिभावः । कुटिलः आत्मनः प्रेषां च विनाद्य भवति । 
रर आत्मनोन्येषां च निम्रेयसाय भवति ५६॥ 


जितेन्द्रिय स्तौति- 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
छीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥अ॥ 


येनात्मा सन इन्दियाणि च जितानि तस्य प्रशचान्तस्यातिशयेन 
शान्तस्यात्मा मनः चौनोष्णपुखदुम्डेषु दरन््रेषु तथा मानापमानयोर्मानि चाप- 
माने च परमत्यन्त समाहितः समाहितं घावधाने भधति । यस्य 
मनोजित विंदते तस्य शीतोष्णादीनां प्रगीतिभवति तथा च सुखदुःखादीना- 
मपि पत्ययो भवेति ! यस्य जितमेव मनस्तस्य न किमपि वस्तु विकाराय 
भवतीति + 
स्वेनैव बहुषु असङगषु भयुक्तस्य युक्तशब्दस्य युजघात्वर्थस्य च 
भनीषितमथेमाद-- 
ज्ञानविज्ञानतप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः 
युक्त इत्युच्यते योगी समरोष्ठार्मकाञ्नः ॥८॥ 
जञानेन शान्नीयज्ञानेन विज्ञानेन स्वाजुभवेन तृप्तमात्मा मनो यस्य सः । 
अत ए विजितेन्द्रयो विजितानि विषयपरराङ्युखत्वं नोतानीन्दियाणि येन सः । 
त एवं चं समलोष्टर्मकाश्चनः समानि लोष्टादमश्चाश्चनानि यस्य सः! समविष- 
बुद्धिर हितो लेष्टद्म छचनेषु य इत्ति व्यचिकरणब्रहुनो दिवां । लोष्ट 'मृत्वण्ड' 
मूल्य तुच्छम्‌, अरमा पाषाणः स॒ चाल्यमूल्यकाञ्चन' सुवर्णं तच्च वहु- 
त्यमितिविचाये लोसप्रयोजिता यस्य बुद्धिर्विषमल' न भजति समेव तिष्ठति स 
ते भाषः ! अत एव च कूटस्थः कूरवत्‌ तिष्ठतीति करस्थः ! कूटो 
देषनः । तत्रोष्णमनुष्ण. च लोह स्थापयिता शोदहकाते लोदमुद्ररेण ऊहति 
चस व्रिभीदनि यथ, तयैव य परस्पहस्त्र $ जनैः प्र्यतयिदच सन्तापितोपि 


१. 


न सीया स्थितिं जहाति स कूटस्थ इत्युच्यते ।! एवं भूतो योगी कमयोगी 
युक्त इत्युच्यते ॥८॥ 
समबुदधर्वेशिषटयसुच्यते-- 
खहन्मिजायुंदासीनमभ्यस्थद्धष्यबन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समवुद्धिर्ि्चिष्यते ।९॥ 

.. ख्॒च्छोमन इदयं यस्य सोसूयादिरहितः । भित्र स्निर्बहदयः । 
अरिद्र् हितविघातकरच ! उदासीनस्तरस्थः ! मध्यस्थ उभयोरेव पक्षयो- 
हितचिन्तकः , ददेष्योप्रियः । बन्धुः सम्बन्धी । साधुरपापः । पापः पापप्र- 
वृत्तिकः । एतेषु सरेषु समबुद्धिः समानभावो विशिष्यते विशिठो भवति सर्वोत्तमो 
भवति ॥९॥ 

समबुदित्वाप्तयेभ्युपोयमाद- 

योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 

पकाकी यतचित्तात्मा निरश्चीरपरिग्रहः ॥९०॥ 

एकाक्येककः । यतचित्तात्मा यते चित्तमात्मा मनदचव यस्य सः । 

निराशीनिरपेक्षो निस्तृष्णः । अपरिग्रहो निष्प्रयोजनवस्तुसग्रहेच्छारदितः । 
योगी कमेयोमी । रइसि स्थितो बहुसम्बन्धरहितः सन्‌ सततं नेरन्तर्येणा- 
त्मानं युल्लीत परोपकारशूपे कमणि समाहित कुर्वीति \१०॥ 

अप्रासङ्गिकान्‌ कतिपयानर्थान्‌ पञ्चभिराह-- 


ट्य देहो प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 

नात्युचिच्धतं . नातिनीचं यलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥११॥ 

तच्रैकात्रं मनः रत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । | 

उपविदयासने युञ्ज्याद्योगमात्मविद्युद्धये ॥१२॥ 

छचौ रागष्धषादिप्रतिबोकतिबन्धके देशो स्थाने चेर वखं वाजिनं 

खगचमं व कुशा द्मां दर्मासनं वोत्तरमृत्तमे ना्युचत नात्युचम्‌ , नाति- 
नोचमू्‌. । आत्मनः स्वस्य स्थिरमासने प्रतिष्ठाप्य । तदास्न उपविद्य । 
तवका निवल मनः छ््वा यतचितन्दियक्रियः सन्नात्परविञ्युद्धये यो 
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कमयोग युष्ज्यात्मयुज्ञोत । इदमन्रोक्तम्‌ । कर्मयोगिणः करमकषेत्ेण पवित्रेण 
भाव्यम्‌ । यस्मिन्‌ क्षेत्रे कमं करु निर्धारितं तत्रैव तस्य नियता स्थितिर- 
पौष्लता । शयनार्थं चरं वा मृगचमे वा दर्भां वा, उत्तमा शस्या । 
नात्युच््ति= नातिनीचमिति देशकाल्योरलुरोषेन । एव स्थित्तिको योगी 
स्वकतव्ये कर्मणि व्यापरतस्तिष्ठेत्‌ ५११।१२॥ 

समं कायशिरोग्रीवं घारयन्नचरं स्थिरः । 

सम्पश्य नासिकाय्रं स्व दिश्यद्वानवखोकयन्‌ ॥१३॥ 

प्रशान्तात्मा वियतभीब्रेह्यचारित्रते स्थितः । 

मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥२४॥ 

कायः शारीरं शिरो ग्रीवा चेत्येतत्सवं समे समानस्थित्तिकमचले 

निङ्चल' च स्वय स्थिरो्चलः सन्‌ धारयन्‌ सं नाधिकार सम्प्रक्ष्य दिद्- 
इचानवरोकयन्‌ चश्ुषी निमील्येत्य्थः । प्रशान्तात्मा ्रकृष्टेन शान्तमात्मा 
मनो यस्य । विंगतभीविरोषेण गत भीर्मयं यस्य ! बह्यचारित्रतं नह्यचा- 
रिणां त्रत उपस्थादिसेयमने स्थितो वतमानो भच्चित्तो मयि चित्त यस्य 
तथाभूतः । भत्परोहमेव परं प्रवान यस्य तथाभूतः खन्‌ ।\ मनः स्षयम्य 
युक्तः पूर्ोकतलक्षण आसीत । कमेयोगिणाष्टाङ्योगाजुयायिनेव वतितव्यमि- 
त्याशयः । अतः सवः एव विंशेषणसमूहो निरर्थकः । युक्त ॒इतिकथनेनव 
सरवेसुक्त' भवति ॥१ ३।११\ 


तेम ठि स्यात्‌ 


युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निर्वाणपरमां मस्संस्थामधिगच्छति ॥१५)। 


नियतमानसः संयतचित्तो योगी कमं योगी सदात्मानमेव युञ्जन्‌ स्र- 
परकस्याणद्ाधकेषु कमः श्युन्जानो मत्संस्थां मत्तस्य निर्वाणपरम मन्युत्षट 
शान्तिधियच्छति । यथाह परोपकारपरायणो युद्धादस्माप्किमप्यनिच्छन्युदधे 
्ररतभानोपि चान्तमना अस्मि तथा सोपि कर्मयोस्यपि भविष्यतीति भग- 
वदारायः ॥१५॥ 





|: 


कम योगोय केन साध्य इत्याह- 
नास्यश्चतस्तु योगोरस्ति न चेकान्तमनश्चतः । 
न चातिस्वप्नश्छीटस्य जाग्रतो नेव चाञ्चन ॥१६॥ 


अत्यदनतो मर्यादामतिक्रम्य भोजनं कुतो बहुभोजिन इत्यर्थः; । 
कम॑ योगो नास्ति ! बहुभोजिन आक्स्यप्रमादादिदोषप्रसतत्वेन कमयोगे न 
स्या्रतिर्विरतिद्व सुतरां स्यात्कर्म फरत्यागात्‌ । एवमेकान्तमत्यन्तमनदनतो 
मोजनमङ्वेतोपि योगो नास्ति । दुबल्लररक्षीणक्षायत्वास्च न शक्नोति 
कम योग साधयितुम्‌ । अतिखप्नशौरस्यातिजाग्रतोतिजागरणश्ीलस्य चापि, हे 
अजुन, कमयोगो नास्ति । नह्यतैश्चतुःप्रकारेमुष्येः कमयोयः कतुः 
शक्यः ॥१६॥ 

तरदं केन स साध्य इत्याह-- 


युक्तादारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ 


युक्ताारविारस्यं युक्तो योस्य नियत बाहार भोजनं विहारो विष- 
यादिसेवन यस्य तथा केमु युक्तचेष्टस्य युक्ता नियता संकग्ना चेष्टा 
¶त्तिय्य॒ तथा युक्तसप्नावबोधस्य युक्तो नियतं स्वप्नः दायनमवबोधो 
जागरणे च यस्य तस्येवेभूतस्य पुरुषस्य सम्पादितो योगः कर्मयोगो दुःखहा 
सर्वेर्षा कंडेशानां निहन्ता भवति ।।१७॥ 
पूर्वोक्तो (६।८) युक्तः कदा सम्पद्यत इत्याद-- 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युज्यते तदा ॥९८॥ 
यदा विनियत विशेषेण नियन्त्रित चित्तमात्मन्येव सखस्मिन्नेावत्ति 
ते न बदिगीच्छति न वा बाह्यान्‌ कामान्‌ रागेण लोभेन वा स्वस 


कामयते तेन हेदुना स्वकामेभ्यो निःसहः स्पृहारदितो भवति जीवस्तदा 
स युक्त इत्युच्यते । अत्मिन्येश्रवतिष्ठ इत्यनेन मनसो वासनारादित्य 
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द्योतितम्‌ । वासनारदितमेव चित्त रिथरं भवति नान्वत्‌ \ मनःस्थेर्यणवा- 
त्मनो निःस्प्रहत्व सिध्यति । आत्मा मन एव ॥१८।! 


कम बोभिणद्चरमांँ स्थितिमुपमादानेन वणयति-- 


यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्ता । 
योगिनौ यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥१९।॥ 


यथा निवातस्थो निर्वाततष्रदक्े स्थितो दोप नैद्गते न कम्पते सवोपमा 
योग कर्मयोग युञ्जतः कुर्वतो यतचित्तस्य विजितमनसो योगिनः क्मयोगिण 
आत्मनः स्मृता । कमं योगपरायणो जानाति स्वहिताय परदिताय चाय योगं 
इति ! तेन सरि१रेण चेतघ्ा सम्यजिचार्थाप्रवाय च परिणाम परदितसाधन' 
करोति ¦! चञ्चलमनसो योभिनो न भवति कमेयोयः साधीयान्न च मवति 
ततोपेश्षितो छाभः कस्यापीति ५१९५ 


योगस्वरूपं विविनक्ति चतुभिः भ=सोकेः-~ 


यजोपरमते चित्ते निरुद्ध योगसेवया । 
यञ चेवात्मनात्माने पदयन्नात्मनि तुष्यति ॥२०॥ 
यत्र यस्मिन्वस्तुनि कडठे वा योगपेवयां कमयोगायुष्टानेन चित्तसुष- 
रमत उषरमति यत्र चात्भनात्मन्यात्मान परयस्तुष्यति ते योगसङ्लित वरिया- 
दिति दृहेणान्वयः । आत्मनात्मानभात्मनि पद्यन्नितिशब्दजाेन न .किंचिदि- 
लक्षणं वस्स्वभिहितं भवति । अनिमिषनयनेन निरुद्धचेतखा हितमेव कर्मा- 
चरणीयमित्येवा्न तात्पयम्‌ ! न ह्यत्रात्मददयेनस्य चर्वाचरणीया । युद्धस्या- 
त्मद्दोनेन नास्ति कोपि सम्बन्धः ॥२०॥ 
अपरं च 
सुखमात्यन्तिकं यत्तदबुद्धिाह्यमतीन्द्रियम्‌ । 
वेचि "यत्र न चेघायं स्थितस्वरुति त्वतः ।।२१॥ 
यत्र॒ चाये `पुरुषोतीन्दरियमिन्दियव्यापारानाराध्य बुद्धिभ्राह्यं केवलं 
 परवाुमश्रनीय च यत्‌ तदात्यन्तिकं परमं खं सन्तोष वेत्त्यलुमति, यत्र 


च स्थितो धृतत्रतस्तवतः सिद्धान्तान्न चति न स्खलति तयोगत्ञि सतं 
विग्यादित्यन्वयः । इन्दरियजन्यसुखं मनुष्ये भारुष्याच्च्यावयति स्वगृहीतसि- 
दान्ता्च पातयति ततोतौन्व्रिममिल्युक्तम्‌ । इन्द्रियाण्यतीत्य यत्युखं 
तस्याुमवः कय। रीत्या सम्पादनीय इत्याह--बुद्धिग्ाह्ये बुद्धया मनसेव 
सम्पादनीयः ) परोपकारादिसम्पादनेन न करिचदेन्द्रियक आनन्दोनभूयते केवरं 
भनसिक एवं । न च मनोपीन्दियमेव तत्कर्थे मनोग्राह्य “भवेदिति चेत्‌ । 
उच्यते ¦ मनोविषये मीताचायेस्य न हि रिञचिन्नियते मतम्‌ । कचित्त- 
स्येन्दरितवभृक्तं कचिन्न । तस्मिन्विषये सिद्धान्तनेयत्येन लाभोपिं कशचिन्न 
इदयते ५२१॥ | 

अपर च- 

य ङभ्ववा चापरं छाम मन्यते नाधिकं ततः । 

यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥२२॥ 

ये च र्ध्व प्राप्याप॑रं लाभं ततोधिक्रं न मम्यते, यरिमिद्च स्थितो 

गुरुणापि महतापि दुःखेन परष्नेन च कत्रैणा न व्रिचास्यते न शिथिलीकियते 
त योगसंज्ञिते परोपकारक्पकम योसत वि्य।दित्यन यः! न किमप्यन्न नूतनं 
वस्तु \ केवरु चर्ततचवंणम्‌ ।॥२६९॥ | 

उपसंहरति - , 

तं बिद्याद॑दुःखसंयोगवियोगे योगसक्षितेम्‌ । 

स निद्वयेन योक्तव्यो थोगो निर्विण्णचेतसा ॥२३॥ 

परोपकारस्य योप दुःखस्य नासम्भ॑वः । अत एवं पूवेभुक्तं म॒ दुःखेन 

गुरुणापि विचात्यतत इति ¦ खसेस्यापि नांखम्भवः ¦ तदर्थमेव प्रयत्नः । एवं च 
दुःखेन इुखैः खह संयोगः सम्बन्धो वियोगोसम्बन्धर्च यर्सिमस्तं योगसक्ितं 
योग इति सन्ञा योगसंज्ञा । योगसन्ञा संजातास्येति योगसंज्ञितः । तद्‌ 
योगे कमयोनं वियादय॒त्र इःखेन चह संयोगोपिं भवति वियोगतेयि भति । 
दुःखवियोग एव सखम्‌ 1! श्म॑योगो न हि नैयत्येन सुखमेव जनयति ` 
प्रत्यवायश्रयूहेन तदकरणे दुःखमपि मवति । तथ'्यनिर्विण्णचेतसा दु :वे- 
नासुद्धिगनमनचघा ` निरचयेन दाढर्वेन स योगो योक्तव्यः सेवी यः} यदि कम - 
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योगे सुखमेव स्यान्नियते न दुःखं ताहि व्ययमेव स्यादनिर्वि्णचेतसेतिवचनम्‌ । 
निर्विण्णताया अवकाशा एव न स्यात्‌ ॥२३॥ 


क्मयोगिभिः किं कतेव्यभित्याह दाभ्यम्-- 


सङ्ल्पप्रभवान्कामांस्त्यत््वा सर्वानरोषतः । 
मनसेवेन्दिय्रामं विनियम्य समन्ततः ॥रभा 
शनेः शनैरुपरमेदूकुद्धधा धृतिगृदयीतया । 
आत्मसंस्थं मनः छृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥२५५॥। 
सर्वानरोषतो यथा न किचिदप्यवदिष्येत्‌ तथा सङल्यप्मतरान्संङल्पा- 
देव जायमानान्कामानभिरषानिदं मे भूयादित्यादिश्पांस्यच्वा समन्ततः सवतः 
सर्वेभ्य एव विषयेभ्य इन्दियमामभिन्धियाणि भनसेव विनियम्य निर्य 
धृतिणरदयीतया शत्या सनोवृत्तिविशेषलूपया धेरयेगेत्यथं; ! गृहीतयोपेतया बुद्धधा 
शनेः क्षनेरुपरमेत्सांघारिकव्यवहारादित्यर्थः ! सांसारिको व्यवहारो राग- 
देषादिग्रयोज्यः । तदनन्तरमात्मसस्थमात्महिते संस्थमात्मकत्याणनिरतं मनः 
छता विधाय कल्याणङ्तेरन्यत्किशिद्पि न चिन्तयेत्‌ ! एकाम्रमनसा स्वस्म 
परस्मे च तानि कार्याणि खन्तोषावहाणि भवन्तीक्तिमावः ॥२४।२५१ 
मनोनिग्रह एव कतव्य क्मयोमिभिरित्याद- 


यतो यतो निद्वरति मनदबखर्मस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो {नियस्येतद्‌त्मन्येष कश्यं नयेत्‌ ॥२द॥। 
मनोतीव चश्चरस्‌ 1 शब्दान्तरेण पुनराई~-अस्थिर न स्थिर चश्च 
ल्मेवेत्यथः । तन्मनो यतो ग्रत यस्मायस्मात्कमंणो निद्चरति विरमति 
ततस्ततस्तस्मिन्नेव श्चुभावहे कमणि निम्ब निर्ष्य सयोज्यान्मन्येक वशं 
नयेत्‌ । आत्माधौन कुर््ादितिभावः भनसः स्व॑त्तनन्य विनाशाय सिध्येत्‌ 
ततस्तस्य पारवदयमेव साधयेदित्यर्थ: ! भगो नियम्यात्मनो यक्ष नयेदित्यु- 
म्‌ । कता कः १ अत्मेव ¦ शव॒ तरात्मा मनो नियम्यात्मनो वरा 
` नयेदित्यथः । आपं ¦ एव तर्छात्मा षने जिकष्छेदित्येव वक्तव्यम्‌ ! न 
ह्यातमनीत्ययिपदस्य प्रयोजनम्‌ । मन एवास्मेतिषक्ष उद्धरेदात्मनात्मान- 


मितिवन्मनघा मनो नियम्य मनसो क्ल नयेदिति स्थापनीयम्‌ 1 यदीद 
शब्दजाल' न रोचेत तं भनसा स्थिरेण भाव्यभित्येवात्र परमाथ इति 

्ञेयम्‌ । चञ्चलस्य मनसः स्वभाव एवेष एक ॒परित्यज्यान्यत्र धावेनम्‌ 
तदपि परित्यञ्यान्यत्र॒धावनमिति । अतो यदि सर्वोपकारकमेकं प्रवतत 
कर्मातिहायान्यत्र धावेत्तदा ततस्तस्मात्कमेणरच्यावयित्वा पुनरेव पूवभ्रारव्य 
कुर्ण्येव नियोञ्यमित्यप्यारयो वणनीयः ॥२६ 


मनघद्चाश्चस्यनिरोधे कि फलमित्याद-- 


प्रश्षान्तमनस दयेन योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपैति श्वान्तरजसं ब्रह्मभूतमकर्मषम्‌ ॥२.७॥ 


ग्रहान्तमनस प्रकर्षेण शान्तं मनो यस्य तम्‌ । शान्तरजसं शान्तो 
रजोगुणो यस्मिस्तम्‌ । ब्रह्मभूत ब्रहयेवावस्थितमेनमकट्मष निदषि योगिनं 
करसयोगिनासुत्तमुल्छष्टं खखमुप॑ति प्राप्नोति । अत्र कििद्धिचार णीय विद्यते । 
तिरोहित्छणं श्रहयति शास्त्राणासुदधोषः । यत्र न सत्तगतिन रजोगतिन 
तमोगतिस्तदुत्र्येतितातप्यम्‌ । सत्तं सता ंणि प्रवतयति । रजो मनश्चा- 
जलल्यप्रेककायामि प्रवर्तयति 1 रजो दुःखावहकार्याणि निवेत्यतीति । एव 
च प्रशान्तमनरवे रजसः शान्तिरेव हेतः । परोपकारपरायणे जने न स्या- 
तमउपद्रवः ! केवल रजस एव भयम्‌ । रजउपद्रवं एव सनरचाच्चल्य 
, साधयेत । अतः क्षान्तरजसमित्यनेन मनसः म्रशान्तत्वे रजःलान्तेहतुतामवग- 
मयत्ति । शान्त एव रजोगुणे स्वबाधा न मतेदित्याशयः । तमो न कमं - 
म्रदकमितिमन्दवादः । सक एव गुणाः सभूयेव तिष्ठन्ति न भवति तेषां 
पार्थक्यम्‌ । कस्यविदाधिक्यं कस्यचिच्च नेयून्यमित्यन्यत्‌ । शुणा न सन्ति 
द्रस्यविदोषाः । अन्तःकरणानीव तेपि जीवषदायकधर्मा एव । उत्तममध्यमा- 
धमा हि तिलः भ्रेणयो वस्तूनां मनुष्याणं च देषाचामपि । उत्तमा श्रणिः 
स्वशब्दाभिरप्या । भष्यमा रजःशाब्दाभिरूप्या । अवमा च तमन्शन्दाभि- 
टप्या । केनचित्कारणेन सण्तरस्यातिरेको हयोर्च दौबस्यम्‌ । केनचित्कारणेन 
रजसोतिरेकरो द्योरच दौवेल्यम्‌ । केनचित्कारणेन तमसरोतिरेको दयोरच 
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दौेल्यम्‌ । सवं एवं गुणाः सर्वत्र तिष्ठन्ति ! छालानुसारेण कस्यचिदतिरेको 
जायते । नास्ति करिचदेव' यः सवेथा साच्तिकः स्याद्राजसो वा तामसो वां । 
समय एव भनुष्यान्सात्ततिकादीन्करोति । कोधो न सर्वथा तामसः । भातुः 
पत्रे कोधो न तामसः । शत्रोः शत्रौ ऋधात्तामस ए 1 कोधोपि खा- 
त्विको भवत्येव । तत एव वेद्‌ उपदिष्टवान्‌ (भन्दुरधि मन्यु 
मयि घेहीः ति भगवन्तं प्राथयितुम्‌ ! करणाप्रभवः क्षो नं 
तामसः । स तु कदाचित्साच्तिकः कदाचिच्च राजस इति विनेकः । 
ब्ह्मभूतभित्यरन्तुदं पदं बहूनाम्‌ ! प्र न मेतव्य न भेतव्यम्‌ । सवै- 
गुणविवभजितं हि बह्म भवति ! जीवोपि यदा खवभ्युणविवजितो भवति 
भवति तदा ब्रह्मराहदाभिरप्यः 1 ननु ब्रह्म न सर्वगुणविवजजित' किन्तु हेयप्यनो- 
कगुणं हि तत्‌ ! उच्यते ! हेयत्वं तद्प्रत्यनी त्वं च किमपेक्ष्य निरूप्यते ! 
हेयत्वमिटि सपक्षम्‌ ¦! ययहेय स्याक्िच्ित्तदा हेयमपि त्तिष्ठेत्‌ 1 नास्ति 
किश्चिन्नियतं हेयमहेये वा 1 एकमेव वस्तु कदाचिद्धेयतां व्रजति कदाचिद्‌- 
हेयताम्‌ । कोधो हेयो वहेयो वा ए यदि हेयः कथ रामा्िष्ु ददयठे । 
यदयहेयः क उपायः क्रोध परित्यज्यतां शाख्राणां प्रजोपशान्तये } यदि 
ब्रह्मणि कोधो विद्यते तदा सोप्यहेयतामेव ब्रजेत्‌ \ सवेषामेव गुणानां 
तस्मिन्स्थितानामहेयत्वात्‌ । यदि न विद्यते कोषो ब्रह्मणि क्थ तदा तत्र 
सादाय भ्रयत्नपरिवारः १ ननु परिगण्यरन्तां के गुणा हेयप्रत्यनीका इति । 
सत्य दया शौचमाजेवं कारुष्यं वात्सल्य सौक्ौल्यमित्यादयः । वाढम्‌ । 
कृदेषां गुणानां ब्रह्मणि प्रतीतिमवति १ अस्ति कटर्चन ब्रह्मणो भाषणप्रसङ्ग 
यत्रा्त्यस्य स्थानं सत्य गरहीयात्‌ १ अस्ति क्वचिन्निदयताप्रदक्लनावसरो 
अह्णो यत्र तत्स्थानं दया च्छिन्यात्‌ १ अस्ति ्हाण्यलौचं यस्य स्थाने 
लौचपसिहः स्यात्‌ १ एवै च तत्कदाजेव कदा बात्सल्ये प्रकय्येत्‌ 
नास्येव. कोप्यवसरः । यदि स॒ पापेषु दुष्टेषु दयां कुर्यत्यादेव 
` ल्यायत्रिख्म्‌ ! दयाकाल एव॒ वात्सल्यसौकोल्योः भ्रतिपत्तिः स्यात्‌ । 
द्यैव तु तत्र नास्ति 1 तिष्टति त्त्र न्यायोः । दयान्याययोः पारस्परिक 
विरोधः ! तिं स्याय एव शुः 1 तेनैव गुणेन ब्रह्मणो हेयपत्यनीकणत्व 


शिष्यति ! न सिष्यति । न्यायोपि न सौक्रिकरीत्या बोध्यः । तत्सन्नियो- 
गेन तत्संकल्येन वा सर्वेषां धरमाधर्माख्याणां कमणां स्वभावत एव फल 
म्रवतंते । धर्माय छृतं कर्मः न दुःखाय प्रमवति । अधर्माय कृत कर्म न 
रान्तये प्रभवति ¦ चौयंण चोरायापि मानसं दुःख' ठु भवत्येव । तच्च 
स्वामाविकम्‌ । दुःखिसेवातः सेवाक्े भरमोद एव॒ भवति नाप्रभोदो नवा- 
शान्तिः । नियते सवैस्य कर्मजतस्य कमक स्वयमेवोपतिष्ठते फलम्‌ । 
तहिं सकल्प एव गुणः । न । तस्याप्यनावक्ष्यकत्वात्‌ । सर्वमेव कमं 
स्वतः फलमुत्पदयत्ति । अध्ययन विद्वत्तामुत्पादयति । सत्ये प्रतिष्टां खम्पाद्‌- 
यति ! असत्यभाषणं भानुष्याच्व्यावयति । कोधः कोध वध॑यति ! प्रेमा 
म्रेमाभिनन्दति । ओौद्धत्य सुजनतामपनयति । विनयो दुजंनतां दवयति । 
नयननिमीलनं गच्छतः पाते कण्टकादिवेध च सजति । अषिचारोविवेकरच 
पडचात्तापमुत्पादयति । एव च सवमेव कम स्वतः फर जनयति । 
नास्त्यवसरो ब्रह्मसकल्पायेति । भवतु तहिं जगत्सष्टिरेव ब्रह्मणः कमः । 
जगत्सर्ज नमेव सुणः । आम । तत्र विचायतां जगत्स्जने हेयो युणोहेयो 
वेति ! यदि हेयं न तदा सिध्यति ब्रह्माहेयगुणकम्‌ । यदि तद्धेयप्रत्यनीक- 
गुणे कथं तहि मोक्षोपायप्रतिपादनम्‌ १ अहेयगुणात्कथयु्धेगः ए ` कथे च 
तस्पाङुहिञ्य मोक्षावाक्षये प्रयत्मोपदेशः शाच्लाणाम्‌ . १ .एवं च हेयप्रत्यनी- 
क गुण इति रब्दोनौपयिको ब्रह्मणः स्वरूपनिरूपणे । अलमतिविस्तरेण ! २७ ॥ 
फलान्तरमप्याह-- 
युशन्नेवं सखवात्मान योगी विगतकस्मषः 
सखेन बह्मसंस्पश् मत्यस्त' सुखमभ्युते' ॥२८॥ 
विगतकल्मषो दवेषादिविवजितो योगी कमयोग सद्‌ा निरन्तरभात्भान- 
मेवं यु्ञन्कमं योगेणेतिशेषः । निरन्तरं कम॑ योगमनुतिषठन्नितिभावः ।. 
ब्रह्मसस्पदौ बह्यतुस्यपतिरशयितं सुखं सुखेनानायासेनादसुते प्राप्नोति ॥२८॥ 
क॑योगिमादात्स्ये प्रस्तौति-- 
स्वैभुक्तस्थमात्मानं स्वमतानि चात्मनि । 


ईक्षते योगयुत्ताक्या सवेन्न समदश्रेनः; ॥२९॥ 
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सर्वत्र समदर्शनः कतु मिश्रषु च ब्राह्मणादि घनतयजेषु च रागद्वेषा 
दिर ्ितः समानं पयन्‌ योगयुक्तात्मा योगेन कर्मयोगेण यु्तमात्मा मनो 
यस्य॒ तथा सन्नात्मानं सर्वभूतस्थं सर्वेषु भूतेष स्थितं खवभूतानि 
सर्वाणि च भूतान्यात्मनि स्वस्मिन्नौक्षते पयति । यावन्न स्यात्सवैत्न 
समदर्दित्य तावन्न सिष्येत्कर्मीयोगस्तस्य । कमं योगी दिं परोपकारभ्वभः । 
उपकारस्तु साधुतां तदैव गच्छति यदा श्रुभित्रनाहमणच्ण्डाादिभावना नितरा- 
भन्तं गच्छेत्‌ । रमप्ररितो हयुपकारः प्रतते । प्रम च न बध्नाति सीमानम्‌ । 
अतोतिसीममेवोपच्धरदरं भयस भवति 1 आत्मा सर्वमयः एव श्रियो भवति । 
एवं च सर्गभूतेष्वात्मबुद्धिरात्मनि च सर्वभूतावस्थानबुद्धः प्रमसङदये मवति । 
न परेषामुपकारोपि तु स्वतः खस्मै वोपकरोमीततिसिमदनस्य हार्दिक माव 
उत्पद्यते ! तदैव च कमयोगः समुख्ज्वरो भवेत्‌ 1 २९ ॥ 


असुमेवार्थं शब्दान्तरेणाह-- 


यो मां पच्यति सर्वत्र सवं च मथि प्यति । 
तस्या न प्रणद्यामि स च मे न प्रणद्यति \३०॥ 
यो मां परमात्माने सर्वत्र पस्यति स्वं च मयि परयति तस्व नां 
परणरयामि सप्दैम स मयि निरतसतषठति । स च मे मम न प्रणद्यति ! 
सर्वदैवाह तं स्मरामि रश्ामि चेति 1 उतर विचार्यतेस्य भलोकस्यात क 
उपयोग इति १ कं दि नवीनम्थं चमतृतिपू्ण॑ज्ञापयत्ययम्‌ १ नासत्येव 
करचिदुपयोगोस्य ! न कङ्चन नवीनो्थः 1 न च काचन चमत्छतिरत्र । 
कृष्णस्य स्वभाव एवात्म्लार्घा कर्तुम्‌ । चिरेण स आसीन्मौनी । न स 
इाघां कृतवान्‌ \ इदानीं च स्छतिरायाता । ष्लाषारन्धा ! कि च बदा 
््ेलोत्तम्‌ इष विवखते योगम्‌." (1१) तदानौमविलम्बेनादाङनः 
। न्डपर भवतो जन्मः (४५४) अत्र कथ नानेन जिनज्ञारिति कथ 
 ह्वयि सर्वस्य ददान सवेषु च तव द्नमिति १ कस्त्वमिति चेति ! 
 नास्यदमिक त्वमपि परिच्छिन्नो जीवविज्ञेष इति १ अयावधि नास्ति 
्ञानमस्नस्य इष्ण शखरावतार इति । एकादन्षे विशाददशैनाक्सरे यथा- 
क्थ न्विदिव्यदष्िघहयोगेन : मविष्यपि तथा ्खानं॑प्रन्तु नतरां : मति नितरां 
र्दे | 
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ज्ञानमयमीरवर इति । कथं न तह्यजुनेन जिज्ञासितं कस्त्वमिति ! “चातु- 
ण्य मया ष्टम्‌" (४।१३) इत्यादिस्थलेपौदं जिज्ञासनीयमेव कस्त्वमिति । 
निराधारं निष्प्रयोजने च प्रतिभाति वचनमिदम्‌ । एकादशे स्वरूपदशेना- 
नन्तरं सा प्रदत्ता दिव्यदृष्टिः यैनात्युमरपहतेव । ततद्च यदथमजेनः पचा 
तताप-^सदेति मत्वा (११।४२) "यच्चावदासाथे' (११।४२) स एव 
भावः पुनञजागाराजनहृदये स एव छृष्णः स॒ एव सखेति । एवं च 
कदाप्य्जनस्य ज्ञानं माभूल्ृष्ण शदवर इति, परमात्मेति 1 तहिं कथं न 
स॒ङृदपि प्ृष्टमजनेन करूवमिति ए निरथंकोथ भ्लोक इति वयम्‌ ॥३०॥ 
अभ्रासङ्िकमेवाद-- 


सर्वभूतस्थितं यो भां भजत्येकत्वमास्थितः 
सर्वथा वतैम्रानोपि स योगी मयि वतते ॥ ३१ ॥ 
यः सवेभूतस्थितं मामेकत्वमनन्यत्वमास्थितो मन्वानः सन्भजजति स 
योगी सर्मैथा वर्तमानोपि यथा तथा यद्रा तद्वाचरन्नपि भाय वतेते, 
मोक्षाय भवतीतितात्पयम्‌ । उन्छंङ्खरोय ग्छोकः ! सवेथा वतेमानोपीति 
नोचितेोक्किः ! सवेयेत्यस्य समाधिदशायां व्युत्थानदशायां चेत्यथकत्पनं तु 
न कथमपि विद्धन्मनोरमम्‌ । ईहिसन्नहिसन्वा कमपि सत्यमसत्ये वा व्यद- 
रन्‌ स॒ योगौ छृष्णे वर्तत॒ इत्येव ष्णस्य तात्पर्यं चेदलुचितम्‌ । निरथे- 
कोय श्व्लोकः )। ३१ ॥ 
पघज्ञादाद-- 
आत्मौपम्येन सर्वेन्न समं पश्यति योक्लन । 
सुखं वा यदिवा दुभ्खं स रोगी परमो मतः ॥२२॥ 
आत्मौपम्येन, खपमाया भाव ओपम्यम्‌ । आत्मन जओौपम्यमात्मौप- 
म्यम्‌ तेन । आत्मानमेवोपमां कत्वा-यदि करिचदवेषम्ये मयि खाधयतिः 
मृदेव कष्टं तचचर्माति, अहमपि करस्मिरिचदरेषम्ये खजानि चेत्तस्यापि 
तद्वदेव इःखं यविष्यती' ति विदित्वा; अञ्न, यः सवत्र ब्राह्मणेषु चण्डा- 
केषु गोषु स्वसु हस्तिषु खभ उखे वः दुःखे वा पदयत्ति- येन भम शुखं 
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दुःखं वान्यस्यापि तेन सुखं दुःखमेवेति प्द्यति-अकगच्छति विचारयति 
स योगो कमयोगी परमः शरेष्ठो मतः + ३२ ॥ 

अज्ञेन उवाच-- 

योयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 

पतर याहं न पदयामि खञ्च टःघात्स्थिसि रिथराम्‌ ॥३२२॥ 

अञ्न पृषान्‌ । किम्‌ ए हे भषुखदनं, त्वया सवत्र समावस्थान- 

रूपो यो योगः कमयोगः प्रोक्तः, शतस्य स्थिरा स्थितिं नाद पस्यामि । 
कुतः ? चञ्चलत्वात्‌ ! कस्य चश्वरूत्वात्‌ ? पम, ममर मनो वा 1 मदीय 
मन इदानीं चच्चल आत केन तवोक्तः साम्येन योगो सयि न स्थिरतामाप्त 
इति ¦ अमुनेन केवल' साम्ययोगदिषयिष्येव वातत्रोपस्थापिता न तु धयो 
मां प्यति स्वंत्र' (६।३०) 'सवंमूतस्थितं यो भाम्‌" (६।३१) इत्यादि- 
व्नविषयिणी ! तत्रेदमेव कारण तत्सवभग्रासङ्गिकमेवेति 1 न स्यान्कृष्ण- 
वचन तदित्यपि संभाव्यते \३३॥ 

चञ्चलत्वात्साम्ययोगस्य स्थिर! स्थितिनेन्युक्तम्‌ ! ठन विंशेषमाद-- 


चञ्चल हि मनः छष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं भन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ \३४।! 
हे कृष्ण, हीति निचये । मनरचद्यल अमाय प्रमथनशील बल- 
वदुढम्‌ । चश्वरमस्थिरम्‌ । स्थिर एव मनस्युपदेशोवतिष्ठते । स्वभावत एव 
मनोस्थिरम्‌ 1 प्वश्वरे हि सनः, इत्युक्या मनस्तः स्वभावत एव चाश्चस्यं 
व्यज्यते । ननु यदि स्वभावत एव चश्चलं मनस्तदिं स्वभावो न निवर्तेते 1 
सदैव तस्य चाश्चल्यै व्तेतैव ¦ एव च न कदापि कस्यापि कोप्युपदेशस्तत्र 
सैं बध्नीयात्‌ ! ततस्चोपदेद्ो व्यथं एवेति । उच्यते । स्वभावस्यापि 
प्रतिरोधो द्यते 1 निम्नभ्र्ाहि जलमुपरयपि द्विभूमे तरिभूमे चलुमूमे च प्रासदं 
प्रवहति !\ दहनस्भावोपि वहिरौषधादिभिः स्वव्यापारविरदी सम्पयते । 
समावादष्पगाम्यपि ज्वलन्ननलः पवतेनेतस्ततोधस्च संचायते । एवं स्व- 
भावादपि चश्वलं मनः प्रयत्नेन स्थिक शक्यत इति वक्षयत्यनुपदम्‌ । 
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तन्मनो न केवलं चश्चलं प्रमाथ्यपि । प्रमथ्नाति पिवकमिति । न केवङं मथ्नाति 
प्रमथ्नाति प्रकर्षेण भध्नाति ! ततोपि म सन्तोषः । अतो इदं प्रमाथीति । 
यतो हि तद्रख्वत्ततः चास्त्रोपदेशादीनां बरं तदग्रे तुच्छम्‌ । ततोहं वायो- 
रिग्रहमिव तस्य निग्रह दुष्कर मन्ये । ननु न समीचीनो दृष्टान्तः \ वायो 
िरहस्तु श्दयते अन्दुकादौ कौडापुत्तलिकादौ च । नासमोचीनो दान्तः । 
प्रयत्नेन विना वायोर्िग्रहस्य दुष्करत्वोक्तिः किं च कन्दुकादौन दहि 
यावद्वायुरनगदीतो भवति \ निगृहीतोपि तस्मिन्ायौ बहिरस्येव महदरायुमण्डलम्‌ ! 
दुष्करत्वमेवाह नासम्भवत्वम्‌ । "तस्याहं निग्रहे मन्ये" इत्यनेन ज्ञायते मनसि 
निगूदीते भवत्युपदेशा स्थिर इति ज्ञानमयभस्यासीदिति । छकष्णमुखादुत्तं 
्रोतुमेवेतद्वचनमजनस्य । कमेयोमी हि अयनो भवितुमिच्छति । सा- 
धनेन विना कर्मयोगो न सिध्येदिति विद्वासः समजनि तस्य हृदये । 
ततस्तन्निग्रहोपायमवगन्तुमये वचनविन्यासः । तहिं #ं नाद्यावधि ज्ञान- 
मासौदजुनस्य पनोनिप्रहः कथे करव्य इति १ नासीदित्यत्र किमास्चयेम्‌ ए 
न हि सर्वेः सर्व जनाति । जानानोपि वा भनसद्चच्चलत्वाद्धिस्तिवान्‌ 
स्यात्‌ । अथवा भम भमन इदानीं तथा चश्चलं जात येन तस्थ निग्रहः 
सुदुष्करः प्रतीयते ! न हि तवोपदेदयो मम॒ मनसि स्थानं लभत इतिभाव 
॥३४॥ 

भीमगवाचवाच- 

असंश्चयं महाबादो मनो दुनिग्रहं चरम्‌ । 

अभ्यासेन तु कोन्तेय वेराग्येण च गृहथते ॥२५॥ 

हे महाबाहो कौन्तेय, असंशयं नास्त्यत्र सन्देदो मनो दुर्निग्रहं ` 

दुःखेन निग्रहीतुं शक्यम्‌ । तथा चरू चरुम्‌ । अचनोक्तिमनूदय रोगस्यौ 
षरघसुपदिश्षति ! अभ्यासेन वैराभ्येण च तदगह्यते निग्रह्यत इति तात्र्यम्‌ । 
निग्रदीतुभभ्यासः क्तव्यः । भन: कुनापि गच्छेत्‌ , ततो निवारणं तत्कारुमेव - 
कर्तव्यम्‌, . प्येये चिन्त्ये च त्रिषये नेयम्‌ । प्रेयर्रं वस्तु परित्यज्यान्यत्र 
प्रो धाकेच्वेत्‌ पुनस्तस्मिन्देव तिषये बलात्स्थापन्यम्‌ ! पुनग च्छेच्चेतयुन- 
निदपयम्‌, \ अयमेवाभ्कस्‌ः । वेर्‌.्थ॒च सम्पाद्नौगम्‌ । विषयलौदुप्ये दि 
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भन्चाञ्रल्यहेतुः \ इदं गृहीतमिदं प्रहीतव्यभिदें प्रापतव्ममिदे प्राप्तमिति बहुनिधः 
संङकत्यप्वादः } वरास्येण विना नासौ अवादोवरोणनीयः । वेराम्यवान्न 
क्वविदनावस्यके कार्ये मनो गमयति । स त्वात्मौपम्येन सर्व॑षां दुःलं शम- 
यिहु खखं च प्रवतीौयतुं सरथा सम्रयन्नसितष्तिे । निर्वैराम्यर्न पुतो 
वहुकामो भूत्या कचिदपि शान्तिमिन्भमानो दुःखायव केवरं भवति । 
एवं च यदि मत्छृतः साम्ययोगोपदेशो न त मनसि स्थर्यभलभत्त पौनः- 
ल्येन तस्येव स्मरणं कतं व्यम्‌ । यदि तद्वथपगतं भकेत्युनरपि बादा्ष्य 
तत्रेव स्थाप्यं मरन इत्ति भगवदाञ्चयः ॥३५॥ 
अस्मिन्विषये सषटनया समतिमाई-- 
असंयतात्मना योयो दुष्माप इति मे मतिः । 
वदइयात्मना तु यतता शक्योवाप्तुसुपायतः ॥३६॥ . 
अश्षयतात्मनानिरजितप्रनसा योगः कर्मयोगो दुष्प दुःखेन म्राप्तु 
शक्य इति मे मम मतिरमिषरायः । चश्यात्पना वक्ष्य स्वाधोनं मनो यस्य 
तेन तु यतता प्रयमानेनोपागरनोवाप्तुं स्क्कः । ननु उलन एवपोयः ख्यं 
। ¬ 
पुनसूपायत इत्युच्यते १ उपायः कततंव्य इति स्य प्रतिपादनायव पुनश्पायत 
इति भरहणमित्यवेहि 1 वस्तुतस्तु नोपायप्रयत्नयोरेक्मम्‌ । यत्किचिः्ारयोत्पादे 
समथ उपाय इत्युच्यते । साक्षाद्म्परया केत्यन्यत्‌ । सामदानदण्डमेदा- 
स्वत्वा उपायत्वेन व्यवहियन्ते ! ज्वराद्यपनयने ओौषषादीनामुप्योग उपाय- . 
त्वेन प्रधिद्धः ! प्रयत्नस्तु मनोग्राह्मो गुणविसेषः । अहं यते स यतते ह्यादिं 
व्यदहाराघाधारणं कारमं वा प्रयत्नः \ प्रयत्नः संरग्भ उत्साह इति ास्त- 
पादमाष्ये । प्रयत्नस्तु सलवाण्ये व्यापारोतित्वरान्वितः ॥ इति विरनाथः 
साहित्यदपणे । उप्रायः अयतेनानुष्टे्र इति लौञ्िहश्योगादयप्युभयोम रोब 
सेवः ॥३६॥ , 
अञ्न उवाच-- 
अयतिः अद्धयोपेतो योयाच्चकितमानसः । 
` अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गति रृष्ण गच्छति १२ 
योगेन सिद्धिभाष्मोति मानव इति इष्णोक्कि स्पृतानः पृच्छति-- 
अयतिरसयततत्मा श्रदधयोपे गो योगाच्चनि मान्नो योगसखिद्धिम्राप्य हे कष्ण 





कां गसि गच्छतीति । अयमाशयः । अस््येको अनः । कमं योगे श्रद्धावान्‌ । 
परन्तु न तस्य भनः संयतम्‌ । तेन कमयोग न रमते तस्य मनः । एवं 
च योगससिद्धिरपि तस्य दूर्‌ गता । तश्र प्रदनस्तस्य, कं गति स गच्छ- 
तीति । प्ररनस्यास्य वेयर्थ्य तु स्पष्टमेव । श्रद्धावान्‌ कथमपि योगाच्चि- 
तमानसो न स्यात्‌ । श्रद्ध योगे प्रयोजिका । कारणे सति कायस्थोत्पत्तिर- 
वद्यंभाविनी । अयतौ श्रद्धा कर्मयोगे नेभोत्पयेत । श्रद्धा मानसी वृत्तिरेव । 
फरावदयभावनिद्वयो हि श्रद्धा । कि च कर्मयोग एवेह प्रस्तुतो नलष्टा- 
इयोः । यदि कर्मयोगसंसिद्धिनं श्राप्येत तदं कुत्सिते कमम णे प्रत्त. 
वारा । तत्फलं तु सवपरतयक्चम्‌ । यदि न स्यादूदुष्कमं प्रह्तिनस्त्यिव कापि 
चिन्ता योगाच्चलितमानसस्थ । सतम तु सम्पादितमेव । इुष्कमःणि 
्ृ्तिर्नस्त्यिव । ततो नास्ति चिन्तावक्षरः । ततस्च प्ररनोसङ्गत एव ॥३५॥ 


अपर च प्ररनम्रवतारयति-- 


कचिचन्नोभयशिश्रषटचिडन्नाभ्रमिव नदयति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो बरह्मणः पथि ॥३८॥ 
कच्च्विदिति प्रदना्थकमन्ययपदम्‌ । कर्मयोगी गच्छति च स्वार्थाय 
गच्छति च परार्थाय । स्वा्थो लोकयात्रा । पराथ परोपकारादिः । तत्र 
पृच्छति हे महाबाहो कष्ण ब्रह्मणः परमात्मनः पथि मगेप्रतिषठोकृतस्थितिक 
उभयविभ्रष्टः स्वराथपरार्थाह्धिरतः पदचाच्च विमूढः रकिकतव्यविमूढः कम- 
योगी छिन्नाभ्रमिव कच्चिन्न मदयति १ अनवच्छिन्नमभ्रं तु जरवषणेनेव 
नस्यति \ स च तन्नाशः लोकभ्नेयसे । दिन्नमभ्र तु जर्वष्णमन्तरेणेव 
विनाश गच्छंति ! न कस्मा अपि लाम प्रयच्छति ! तद्रत्त॒ स न नद्य 
तीतिप्रदनः १३८॥ 
उपसदरति-- 
षतन्मे संश्चयं कृष्ण च्डेन्तमहस्यरोषतः । 
त्वदन्यः संश्चयस्यास्य च्छेत्ता न ह्युपपद्यते ॥२९॥ 
हे छष्य एत मे “पमं संशय त्वभज्ञेषतः साकत्येन च्छेतु निरसिवु 
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वोभय माणक न 


£. + ० ४ 
मरईसि 1 यतस्प्रदन्यस्त्वत्तोतिरिक्तोस्य सेशयस्य च्छेता न ह्युपपयते । अन्य- 
स्मिन्नत्य सशयस्य निवारणाय योस्यत्तव नास्तीति १३९॥ 


श्रीममवादुवाच- 


पाथ नैवेह नामुत्र विनाद्ास्तस्य विद्यते 1 
न हि कल्याणकृत्कदिविदूदुरीति तात गच्छति ।४०॥ 
हे पार्थः, तस्य कर्मयोगाद्‌ विभ्रष्टस्य विरक्तस्य विनाशो नवेह भवे 
विद्यते नामुत्र न च पररोके । ङतः { हि यतः । कल्याणङन्छ दल्याणे 
परतकस्याणे च निरतः करिवत्‌ हे तात दुतं दुध शतिं न च्छति । 
ननु कीटसो त्रिनाशोभिप्रतोत्र १ अबिनादयेवात्मेति मतं चेत्डध विनाकप्रस- 
दातारः १ उच्यते । विनाश्चो दुगतिश्रक्षिः । त्स्व विनाक्लो न विद्यत 
इत्युक्त्वा कल्याणट्तो दुगेतिले मवनपयुस्सेदारवचनादूुात्यपरपर्माय एव 
विनालदाब्दः । ततेत्याख्वासनसमपंकः शब्दः ॥*०॥ 


दु्गसिं न गच्छतीतिसत्यम्‌ , छन्तु तस्य कि मवतीत्याद-- 


प्राप्य पुण्यज्ृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः; समाः । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रश्ठोभिजायते ॥४९ 


पुष्यक्रती लोक्षान्निवासप्रदेदान्म्ाप्य तत्र लाद्वतीः समा बहूनि व्पा- 
युका निवा छभ्वा छचीना सवचिहदयानां श्रीमतां अ्तिभ्गवतां गेहे 
त॒ योगभ्रष्टः कर्मयोगविरक्तोभिजायते र्ट जन्मा भवति । ननु शदवच्छच्र 
आनन्तयवाचकः कथ तहिं बहूनि वर्षाणीति व्याख्यायते १ सत्य व्याख्यातम्‌ । 
गयनन्तकालं तत्र निवासः स्याच्मतां गेहे पुनरामतेरवकाश एव न 
स्थात्‌ ! करि च ्ाररतनित्रासो मोक्ष एत्र भ्रति नान्यत्र \ नच पूवमुक्तम्‌- 
-तेहामिकमनाशोति प्ररवायो न वियते \ स्व्यमप्यस्य धम स्य च 
महतो भयादिति ॥ (२।४ ०) ततईव स्वर्गेपि कमयोयोः मोक्षा चव 9 
कथं योगशरष्रगते्िचारद्वारामाविुयात- १ नान्न काचन चार्ता । अजुनेन 
किद्ि्रव्प्र कष्णन मम नव्यमसमेन च तच्छ त्य 


कचिज्जञानप्रोसा कचित्कर्म्ररांसा क्चिद्धक्िग्ररसा । कचिज्ज्ञानान्मुक्तिः 
कवित्कर्भणो मुक्तिः क्वचिच्च भक्तेमक्तिः । कृष्णेन सर्वाण्येव द्वाराणि 
विदरतानि । अथवा पृष॑त एव विवृतानि कृष्णेन पुन्घषितानिं । जाकू- 
तस्त्वयम्‌ । परहितनिरतस्य शुद्धमनसो न पुनञन्मेति । नेदा्टाङ्गयोगमाहातम्य 
्रदीतव्यम्‌ । अप्रस्तुतलात्तस्य । ननु पुनजन्मापि दुगेतिरेव 1 अतस्तन्निवारयितु 
जञानमागं निषेवणमीदवरपरपदन वा प्रत्यपीपदन्नाचार्याः । कथ तदि दुगेति 
न गच्छतीत्युक्तं भगवता १ बादयुक्तमू । प्रत्युच्चारण' शब्दा भिन्ते । 
्त्युच्चारणे दाब्दानामर्था भिद्यन्ते ! भगवडुच्चारितस्य दुगतिशब्दस्य मान- 
वरोकघ्चुलमदुःखमित्यथ: । भवदुच्चारितस्य च दुगतिशब्दस्य पुनजन्मेत्यथः 
अन्यद्धिचायं भगवता तथा शब्दितमन्यच्च विचाये भवता तथोच्यते । न 
कदचन महान्प्घ्यवाय उपतिष्ठत इति । ननु श्रीमतामित्यस्य प्रतिभावताभित्य- 
थं्ु न खुपरीतो विपरोत एव, श्रशब्दस्य ल्ष्मीवाचकत्वात्‌ । सत्यम्‌ । 
तथापि न मयोक्तोथो विपरीतः । स॒ एवे सुपरीतः ! कमंयोगस्यं फलं 
कुत्रापि भगवता श्रीसम्पत्तिरिति न प्रतिपादितम्‌ । कथं तहि म॒तोघपन्नस्य 
कर्मयोगभ्र्टस्य लक्ष्मौसंप्राप्िः प्रतिपाद्यताम्‌ १ न चान्ये भाष्यकारास्तयेव 
व्याचख्युरिति मयापि तथव व्याख्येयमितिवाच्थम्‌ । व्याचक्षतां ते यथातथा । 


नायं नियमः सवेयथा व्याख्यातमन्यरपि तथव व्याख्येयमिति । बरहर्था 
सन्ति शब्दाः । यस्म योर्थो रोचते स एव॒ तेन प्रकाश्चयितन्यः । तथ्या- 


तथ्य तु विद्वद्र्यनिणियं सत्यकपक्षपातिमिः । नचु श्रीमतामित्यस्य न 
प्रतिभावताभित्यथ उचितः । धीमतामित्यस्यानुपदमेव वक्ष्यमाणत्वात्‌ । बाढं 


वक्ष्यति । धीमरताभिति वक्ष्यति न तु प्रतिमावताभिति 1 धीप्रतिमयो्महद- 
न्तरम्‌ । धियो यो नः प्र्ोदयोदितिशचुत्या धियः प्रचोदन भवतति न प्रतिभायाः । 
परतिमाशब्दवाच्याया मेधाया उपासन सवेदः पितृभिर्व च्यते न नाम 
धियः । नवनवोन्मेषश्चाछिनी प्रज्ञा प्रतिमेत्युच्यते । सर्व॑व्यवहारहेतुर्ञान,. 
धीसवति । अतः सुष्ट्त्रं श्रौमताम्प्रतिभावतोमिति 1४१॥ 


विकन्पमाह्‌ 
अथवा योथिनामेव कुङे भवति धीमताम्‌ । 
पतद्धि दुरुभतरं रोके जन्म यदौदश्चम्‌ ॥४२॥ 
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भि त काकणकाानकवकाातागतनकरकाताकाकातत 


नन ७५ 


अथा धीमतां बुद्धिमत्तं कमयोगबुद्धिमतामितिलतयम्‌ । योगिना- 
मेत्र कमयोगिनामेव के कमयोगम्नष्टस्य जन्म भति । यदीद प्रनिभा- 
वदेहे धौमयोगिगेहे ब्राहाइनीय कमनीय वा जन्भ, तदेतल्लो$ दुकमतरम्‌ । 
दौरभ्यप्रकठारनेन कमयोगे रष्वसुद्धावथत्ति भगवानस्ुने । अत्र योगिनाम. 
त्यस्य दरिद्राणां योगिनोमिति व्याख्यातारो आान्ता एव ५५२ 


तत्र तं बुद्धिसंयोगं रमते पौवेदेदिकमर्‌ ' 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ।\७३॥ 
तत्र छयुचीनां श्रीमतां गेहे वा षोमत्तं योगिनां गेहे बाभिजातः स 

कर्मयोगग्रष्ः पौवदं दिक पूर्वदेहे वे बुद्धिसंयोग रभते । यो्तौ बुद्धि्षयोगः 
कमयोगबुद्धिसयोगः पूर्चस्मिन्देह आसीत्तमेव तत्रापि स लभन इतिभव्रः । 
ततस्तेन बुद्धिद्टयोगेन हेतुना भूयोपि पुनरपि है ङरनन्दन स सिद्धौ 
यतते कमेयोगे पूणता खभाय प्रथत्नवान्‌ मति ॥४३॥ 

ताद्शः कमयोग श्रुतिविहितयज्ञायनुष्ठातुः क.मणपिस्षयाशर् 


इत्याद - 


पूर्वाभ्यासेन तेनेव दियते हयदशोपि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य अब्द्रह्मातिवतेते ॥४५।॥ 


पूैस्मन्देहे यः कर्मयोगाभ्यासः सम्पादितस्तेनेव स दहि अग्र्ोपि 
बलादपि हियत आछृष्यते । नतु कथमव इत्युच्यते ए घमनां योगिना 
मेव कटे जन्म ! तत्न नास्ति कदचन प्रतेबन्धरः कम योगानुष्ठाने येन- 
न्यत्र हृतः स बलात्क्मेयोगे हतो भवेदिति ५ सत्यम्‌ । नात्र वल्ात्छारः 
प्रतीयते ; पूर्वाभ्यासेनैव सोवदशः सन्‌ हियत इति तात्पयम्‌ । पूर्वाभ्यासस्ते 
कसयोगसेव नयति नान्यतरेतिभावः । एव' चापीति निरथकं हेयम्‌ । 
कर्मयोगस्य माहात्म्यमभ्यस्यति-योगस्य कर्मयोगस्य जन्ञाुरपि क्म योगा- 
थ्यासं कटुमिच्छुरपि छन्दन्ह्य वेदम्‌ । लश्चषणयात्र॒ वेदबोधितयागादिं 
छर्म । तदतिवर्दते तदतिक्छम्य तिष्ठति । न दि कर्मयोगस्य नवाधिष्ायपि 





श्रौते यागादौ श्रद्धां करोतीत्य्थः । तन्नेष्फल्य' ज्ञात्वैव परोपकारस्पे 
योगे तस्य प्रवृत्तिः । अतो नेव तस्मिनःघ शरदृधातीत्यथंः ॥४४॥ 

कमैयोगिणः परां गतिमाद-- 

प्रयत्ना्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विषः । 

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥४५॥ 

प्रयलादुस्घाहा्यतमानो योगी कभयोगी सूं्यदधकिखिषो निरस्तपापः 

सन्ननेकजन्म्सिद्धोनेकेषां कर्मणां जन्मभिरारम्भः ससिद्धो भूत्वा ततस्तस्मा- 
देष देहातरं परां गिं याति प्राप्नोति । ननु यतमानशब्देनेव ्रयत्नोपि 
गरतीयत एव कथ तरिं प्रयत्नयतमानयोरुपन्याखः १ उच्यते । यतमान 
इत्यस्य कमथोगे सेवमान इत्यथः । जओौचित्यात्‌ । सेसिद्ध॒ इत्यस्यैव 
फलितार्थ विदयुद्धकिस्बिष इति । ततदच परां गतिमभ्चुते । अत्र क्रमः 
प्रतिपादितः ¦ पूर्वं प्रयत्नपृुवक सामान्येन कमेयोगनिषेवणम्‌ । ततः शनेः 
रनेरनेकेषां पोपकृतिघमर्थानां कर्मणां जन्म । ततदरच कमं योगी सम्यकू 
विद्धो भवति ! रागदधेषकोध दिनिबरत्तिरेर ससिद्धिरिति भावः ॥४५॥ 

कम योगिणाँ प्राकष्यं माह-- 

तपस्विभ्योधिको योगौ क्षानिभ्योपि मतोधिकः । 

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाज्ञुन ॥४६॥ 

तपसििभ्योधिकों योगी मवति । श्चमदभादिप्नाधननिरतास्तपस्िरान्दे- 

नोच्यन्ते । तेभ्यो योगी प्रेष्ठो भवति । ज्ञनिभ्योपि सवंश्ास््रनिपुणेभ्योपि 
कर्मयोगो शरेष्ठः । कर्मिभ्यः श्रौतयागाद्यवुष्टानपरायणेभ्योपि कर्म योग्य धिकः 
श्रेष्ठः । कर्मयोगी तपसिभ्योधिको भवति ज्ञानिभ्यो धिकतरो भवति कभि- 
भ्यश्चाधिकतमो भवति ! तस्भादजैन, योगो कमयोग भव । न द्यत्रा- 
छ्गयोगे जैनं प्रयितुं प्रयत्नवान्‌ भमरान्‌ । केवर कमयोग एव तं 
नियुयोजयिषुरिति ५*६।। 

योगिनामपि सर्वेषां मदतेनान्तरात्मना । 

अद्धावान्मजते यो मां ख मे युक्ततमो मतः ॥७अ। 


दीक; ४७ | ममवद्धाष्यम्‌ २०३ 


1 का 1 


इतिभीमहाभारते भीष्मपवैणि श्रीमद्धगवद्रीताञ्च कम योगस्स 
श्रटन्णाजुनसेत्रादे षष्ठोध्यायः 
सर्वेषामपि योगिनां मध्ये स मे भत युक्ततमोतिशियेन युक्तो मतः । 

युक्तस्तु ्ञानविज्ञानतृभात्साः (६८) '्र्चन्तात्मा विगतभीः" (६।*८) "यदा 
विनियतं चित्तम्‌*(६।१ ८)इत्यादिषु भगकवद्ववनेष्वनुखन्धेयः 1 कस्तत्र युक्ततमो मत 
इति चेच्छणु । मद्रतेन मयि गतेन स्थितेनान्तरात्मना मनस्नानन्ध भविनेत्यवः । 
भ्रद्धावान्‌ कृष्णो वदति तदेव प्रेयस्रमिति निरिचन्वानो यो मां वसुदेवाप्त्य 
भजतेनुसेवतेनुसर तीति वाश्रयतीति वेति ¦ अस्मिन्नध्याये मया यया रीत्या 
कमयोगः प्रतिपादितस्तामेव रतिं योनुषरत्ति ख मां भजतोत्युक्तः भ्रति । 
भज सेवायाम्‌ ! मजनं सेनम्‌ । मगवदाज्ञा गल्नमेव मज्नम्‌ । पुधाद्य- 
पणं न हि मवति भगवतः चेदा! न हि निरम्य परिपूणस्य परमा 
त्मनः पुष्पादिभिः प्रयोजनम्‌ । न ह्यसिविन्नस्य स्नानेन श्रयोजनस्‌ । 
नाबुभुक्षोमौ जनेन प्रयोजनम्‌ न वा द्रव्येण न वा क्स्त्रेणन बरा भवनेन । 
अतस्तराज्ञानुष्डनमेव परमा मक्तिररदितव्या । यो ममाज्ञां पालयति पल 
यिष्यति परहितसम्पादनकूषां स मे न केवल युक्तः, अपितु युक्ततमं! मतो 
भविष्यतीति भगवदास्चयः ।\४७1 

पावितया डंडा भरीमदशुरोदवरणरेणुभिः । 

दष्टं रहस्यमस्माभिरस्मिन्‌ षट्के निरूपितम्‌ ॥९॥ 

प्रसीदतु हरिस्तेन समवायश्च सद्धियाम्‌ । 

अपरे चेद्धिषीदन्तु न क्षोभो न क्षतिनं भीः ॥९॥ 


समुत्सा्यैव मनसो अयं निरयकारणस्‌ । 
यः सत्यमु सन्धत्ते स तार्थो भवेद्‌भुवि ॥ 
इति श्रीमहाभारते श्रोमद्धगवद्रीतायां भ्रीमत्परमहंसत-परिन। जक-परण्डितराज 
स्ामिश्रौभगवदाचायप्रमीते भगवद्धाष्ये 
षष्ठोध्यायः । 
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